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लेखक का वक्तव्य 
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| 

| उत्तरप्रदेशीय हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट de ने सन १६५७ Ze की अपनी: 
का के पाठ्यक्रम में, aaa ने वी० Us. strand विशारद 
पाठ्यक्रम में अलंकार और छन्दो के ज्ञान को Rear दिया है । छात्रों को 
be के ज्ञान की प्राप्ति में सहायता Ser सुकरतां प्रदान करना ही इस 
sai ai geif) . e cee one mn 5 
| Ben 
| इसी उद्देश्य को सामने रख कंर इन विषयों की सरल ऋ सुबोध 

ले et. प्रयास किया गया-है और यथासम्भव सभी के परिचित उदाहरण देने को 


॥ की गई है \ इस दुस्तिका से इन परीक्षाओं के. छात्रों को थोडी मी सहायता 


हो सकी तो लेखक का प्रयास सफल होगा \ 


इस पुस्तिका को सुन्दर रूप में प्रकाशित करने के लिए इसके प्रकाशकः 
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| शब्द सभी शास्त्रों के सूळ aad! इसीलिए “शब्द! को विष्णुपुराण में 
ag का अंश” माना गया है। महाभाष्यकार का स्पष्ट मत है ‘qe: eps 
यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गेलोके च कामघुग्मवति ।' अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञात 
र सुन्दरता से प्रयुक्त एक ged स्वर्ग भौर लोक दोनों में इच्छित फलदाता 
माह! 
| काव्य-सीमांसा में व्याकरण-स्म्रति के द्वारा निर्णीत रूपवाछी .ध्वनि को 
द कहा है । अमरकोषकार ने शाख में ज्ञो वाचक हे उसे ही शब्द कहा है । 

हेम के अनुसार अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी शब्द के ही अर्थ प्रकट 
wa इसी आधार पर हिन्दी के व्याकरणकारों ने “जो सुन पडे” उसी को 
द माना हे 
SE के वेयाकरणों ने प्रयोग-सेद्‌ से शब्द के सार्थक और निरथंक दो 
"माने हैं । 
प्रयोग के योग्य सार्थक शब्द को पद्‌ कहते हैं । 

व्य-मीमांसा में कहा गया हे “शब्द और अर्थ दोनों मिलकर पद कहे 
Sv जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते तब तक वह हमारे 
पद्‌? है ही नहीं। - 
i G काव्यालापाश्व ये केचित्‌ गीतकान्यखिलानि च । 
| -शब्दमूर्तिधरस्येते विष्णोरंशा महात्मनः ॥ Te 
[२० हिन्दी व्याकरण ( कामताप्रसाद गुरु ) | oon Ea nga 
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साहित्यदपणकार ने पद को स्पष्ट करते हुए कहा है Ko a 
व्वितेकार्थबोधकाः अर्थात्‌ उन ait ( वर्णसमूहों ) को पद्‌ कहते हैं 
के योग्य और बिना किसी शब्द से सम्बन्ध रखे ही किसी 


बोधक हैं । | 
पद-वाक्यादि निर्णय | 


पढ्‌ वाक्य-निर्माण के प्रधान तत्त्व हैं। प्रतिदिन के भावों और 4 
के आदान-प्रदान में ये पदसमूह ही काम आते और पूर्ण अर्थ का म 
लोक-च्यवहार में सहायक होते हैं । | i 
पूर्णाथप्रकाशक पद्समूह को वाक्य कहते हैं । 
साहित्यदपणकार ने वाक्य की परिभाषा वताते हुए कहा है 
स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः। अर्थात्‌ योग्यता, आकांक्षा और | 
, से युक्त पदसमूह को वाक्य कहा जाता है । 
पदार्थों के सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार की अड्चन कार 
योग्यता है । B 
‘wat सूखी खाइके, ठंडा पानी पीच ।? कवीर क 


उंडे पानी से तृप्ति होने के कारण. इसमें योग्यता हे । कभी-कभी: : 


गत देवी शक्ति से योग्यता प्राप्त की जाती है । 2 के 
चरण कमल बन्दौं हरिराई | i | 


. जाको कृपा पंगु शिरि लंघे ; अंधे को सव कुछ दरसाई ४६ 

वहिरौ सुने dër पुनि बोळे; रंक चळे सिर छत्र घराई । Sr 

यहाँ देव-शक्ति-योग से असम्भव को सम्भव माना गया है। कमी 
रस-विशेष की निष्पत्ति के कारण भी ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाती है । पुर 
बृद्ध WM वळ थाकि गयो, कछु खात ang LS 

पूरे पछत्तर माल्युआ अरु सेर सचा हलुचा घेलुचा में॥'मेहाः 

` यहाँ हास्य-रस ही असम्भव को सम्भव मानने का कारण वन गय 
कभी च्याहतवाच्यार्थ भी योग्यतां के कारण बन जाते हें। वागधाराथे 

` में आकर ये वाक्य असंभव अर्थ निराळे ढंग से सम्भव के रूप में get 
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CH 
d काह कहाँ सिंहल के रानो। 
D ` तोरे रूप भरे सव पानी ॥ पद्माचत 


| रेख खचाइ कहाँ बल भाखी । 
| भामिनी भयउ: दूध - के माखी ॥ तुलसीदास 


3 वाक्यार्थ पूरा करने के लिए अन्यान्य पदों की अपेक्षा आकांक्षा कहळाती है। 
wi के कुछ अंश die देने पर अर्थ पूरा नहीं होता यथा “हरीश की 
: ? इतना कहने पर “खो गई? की आकांक्षा बनी रहती है । 
सन्निधि को आसत्ति कहते Sr. 
AT ya सुनने के पश्चात्‌ उच्चरित होने वाळे अन्य पद्‌ के सुनते समय 
'नध-ज्ञान का बना रहना आसूत्ति है । 
aaa कहा गया है कि शब्द ae के समान कूटस्थ होकर 
E 0. 
| : है कि शब्द से जो अर्थ, निकलता है वह | 
.« की. इच्छा के अनुरूप ही होता है । 
ae शक्ति के समान weg की शक्ति भी अपरिमित है। संजूघाकार 
३ शक्ति को शब्द और अथ का विलक्षण सम्बन्ध माना हे । यह शक्ति 
i अभाव सें भी अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है। sere या चरनी 
न होने पर इनके नामोच्चारण सात्र से जीभ में पानी आ जाता Si. 
परह एक संकेत है जिसके सहारे शब्द अपने अर्थ को उपस्थित करता है | 


रद्द की यह शक्ति तीन प्रकार की कही गई है। अभिधा, लक्षणा और 


र se ; 
। irate SE अर्थ के बोधकं व्यापार को अभिघा कहते हैं ।* 
Ze ste! चोधिका शब्द की प्रथमा शक्ति अभिधा है । असिधा शक्ति 
जन geg का अर्थवोध होता हे उन्हें वाचक कहते हैं और उस बोध्य 
वाच्यार्थ । ; SEN 11222 
` कहत -बिमीषन सुनहु कृपाला | 
` होइ न तड़ित, न वारिद माळा ॥ तुलसीदास: 
तत्रः संकेतिताथेस्य बोधनादंभिमामिधा-1? साहित्यद्पण e 
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यहाँ पर विभीषण एक व्यक्ति का नाम हे और उसका यही एक 
अर्थ है। जिस संकेत के द्वारा यह अर्थ आह होता है वही अभिधा है। 
वाचक शब्द और व्यक्ति विशेष ही उसका वाच्यां हे । 
चेटि जाइ तेहि मन्दिर रावन | 
लागे किन्नर गुनगन गावन ॥ तुलसीदास 


moe 


KR 


ge 


प्रा र 
यहाँ 'रावन' शब्द भी उसी वाच्यार्थ में आया है | if: 
अभिधा शक्ति द्वारा जिन वाचक शब्दों का अर्थ ज्ञात होता है जेर 


प्रकार के होते हे--(१) रूढ, (२) यौगिक और (३) योगरूढ । = 
रूढ---वह शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती । ऐसे शब्द्‌ af E 
अपना विशेष अर्थ लेकर आये हैं । उदाहरण के लिए “बोडा? शव्द छे Së 
इसमें प्रकृति-प्रत्यय-रूप अवयवों का कोई संगत अर्थ नहीं हे । द - 
यौगिक--वह शब्द है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग होकर पर 
का अर्थ निकले । उदाहरण के लिए “नरपति? शब्द छिया जा सकता Bib 
नर का अर्थ मनुष्य और पति छा अर्थ स्वामी है किन्तु एक साथ इस अं 
है राजा। १ गौ 
योगरूद--वह शब्द दे जिसमें रूढ और यौगिक दोनों का मिश्रण क 
यौगिक शब्दों के समान अळग-अळग अवयवार्थ रखते हुए D 

8 वाचक ॐ। Sas aga’ शब्द a 

wee किसी विशेष अथ का वाचक होता el ज ज wc 
अर्थ जल है और ज का अर्थ है उत्पन्न । किन्तु इसका अथ जळ म ` 
पदार्थ न होकर कमल ही है । | 

aa से sed से भिन्न रूढ़ि या प्रयोजन को लेक 

सम्बन्धित अन्य अथ रचित होता है उसे छक्षणा कहते हैं । 
बि द्वारा निकले अर्थ को छचयार्थ और शब्द को लक्षणा का d 
जैसे--'कहु रावन रावन जग केते १? a 
इसमें पहला रावण तो रूढ़ि अर्थ में व्यक्तिविशेष का नाम है a 
“राचन' अपने मुख्यार्थ में नहीं आया है उस तावन? का अर्थ दे अह ह 
अतः यह अथे लक्षणा से भाया । यह 'रावन' शब्द लचक दै । E: 
9, 'मु्यार्थवाचे तयुक्तो ययाञ्न्योञ्येः प्रतीयते? । साहित्य दण | 
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[चणा के दो सख्य भेद हैं (१) sp और (२) प्रयोजनवती,। 
Le लक्षणा--वह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्याथ का बाध होकर उससे 
स्थित अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। जेसे-'वलिया वलिदानी है ।' 
वाक्य में वलिया का सुख्याथ नगर का वाघ है और रूढ़ि के कारण 
प्रा से बलिया जनपद के निवासी का अर्थ ग्रहण होता है । इस प्रकार की 
H सुहाविरों से भी दन जाती हैं । 
\जेसे--“अङ्ग हैं एक दूसरे के सव, क्यों न आख दुख दाढ ।? 
इसमे = के अर्थं शरीर की वाघा है और सहायक का लाक्षणिक अर्थ 
गया है। 
h चीन आचायों ने व्यवहार में भेद स्पष्ट न होने के कारण रूढ़ि लक्षण 
द्‌ नहीं किये किन्तु वाद के आचायों ने भाषा चमत्कार, शब्द सम्बन्ध के 
र गर तथा अन्य कारणों को सामने रखकर रूढि लक्षणा के साइश्येतर सम्बन्ध 
धान लेना आवश्यक समझा । उन्होंने रूढ़ि लक्षण के दो भेद किये ( १ ) 
ईसं और ( २ ) शुद्धा । 
गोणी (eR लक्षण )--जहाँ सुख्याथ का वाधकर साइश्य सम्बन्ध से 
erg का महण हो । . 
e : करती दुःख दूर सभी, उनके सुख-पंकज की सुघराई। ` 
d याद नहीं रहती दुःख की लख के उसकी मुखचन्द्र जुन्हाई ॥ 
zai पंकज और चन्द्र का आनन्ददान गुण की सुख-द्शन जनक आनन्द 
कक पा होने के कारण ही दो भिन्न वस्तु होते हुए भी उन्हें “मुख” के स्थान 
P किया गया है । 
( रूढ़ि लक्षण )--जहाँ पर सुख्यार्थ का बाघ कर सादृश्य के अति 
न्य सम्बन्ध से SATA का बोध हो ` 
d से--कौशल्या के चचंन सुनि, भरत सहित रनिवास | _ 
| व्याकुळ बिलपत राजग्रह, मानहु सोक निवास ॥ 
lel आधेय सम्बन्ध से 'रनिवास! से रहनेवाको का sep लिया रया हे। _ 
_योजनवती छक्षणा--वह हे. जिसमें किसी विशेष अभिप्राय की सिद्धि के ` 


| वा जाय । 4 H 
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जैसे--'पितु, मातु, सहायक, स्वामि, सखा तुमही एक नाथ हमारे 
इसमें एक ही भगवान्‌ को पिता, माता, सहायक, स्वामी ओर स 
रूप में पाना सहज नहीं है । ऐसा कहने से पिता, माता, सहायक, = 
सखा आदि के अर्थ का वाघ है और लक्षणा शक्ति से रक्षक, सु 
सहानु भुतिपरक आदि का अथ किया गया है । fr 
अखिल यौवन के रंग उभार, इड्टियाँ के feed gës! | 
कचो के चिकने काले व्याल, केंचुली, काँस, RAR IP पन्त 3. 
यहाँ 'हड्डियों के हिलते कंकाल! से अभिप्राय सुख्याथ का वाघकर za, - 
बुडढे से है जो रचयार्थ है । यह अर्थ प्रयोजन-विशेष के कारण हो गया शस 


प्रकार केंचुली, काँस और सेवार भी वस्तु का नाम न होकर पयोजनयुष्त je 


ya... geen 


Pe 


से पछित और गलित उज्ज्वल केशों के लिए यहा प्रयुक्त ETE! 
प्रयोजनबती लक्षणा है। 
प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की कही गई है (१) गौणी और (शोषा 
सौणी--चह प्रयोजनवती छक्षणा है जिसमें सादृश्य के सम्वन्ध से बरीक 
समान गुण या धर्म के कारण ged ग्रहण किया जाय | | 
जैसे--कौन तुम dat जलनिधि तीर, तरंग से फेंकी मणि एक | | 
यहाँ सादृश्य सम्बन्धसे dein को जलूनिधि ओर श्रद्धा को 
का वाध कर मणि कहा गया हे | अमूल्यता का अपमान A 


भे 
i 


प्रयोजन है । | 
ster वह प्रयोजनवती लक्षणा है जहाँ सादृश्य के अति 
सम्बन्धो से रच्यार्थ प्रकट हो । 
जैसे--अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी | 
gas में है दूध और आँखों में पानी ॥ साकेत 


यहाँ सामीप्य सम्बन्ध से दूध के gerd का बाघ होकर | 
ब्यक्त हुआ है । मातृस्व को अतिशयता व्यक्त करना मुख्य प्रयोजन है 


GE 


£ 
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mast ने ma-ma में रस? को चड़ा ही महत्व बे दिख, है आचार्य 
ताथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है । 'रसो चे सः? सूत्र द्वारा भी रस 
परदत्ता स्वीकार की गई है। आचार्य धनंजय ने काव्य में रस को प्रधान 
के रूप में स्वीकार क्रिया है। अब प्रश्‍न यह होता है कि रल हे क्या 
ठे? रस सनोचेग तो नहीं है ? 
Ka मनोवेग नहीं चरत्‌ मनोवेगों का आस्वादन है। किसी वस्तुका 
= दन करने पर जो आनन्द मिलता है उसे ही साधारणतः रस कहते हैं । 
का भी आस्वादन होता है। उस आस्वादन में जो आनन्द उपलब्ध 
है वही रस हे । साहिस्यदुर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने रस की 
रपा वताते हुए कहा है :--रस्यते इति a: V धनञ्जय ने भी इसी मत 
पे ब्रीकार करते हुए रस को स्वाद्रूप कहा है । 
हस प्रकार किसी भी काव्य को पढ्ने में जो काव्यानन्द उपलब्ध होता है, 
[स है। 
e की उत्पत्ति के विषय में आचार्य विश्वनाथ का सत है क्रि विभाव, 
'व और सञ्चारीभावों से व्यक्त होकर स्थायी भाव सहृदयों के हृदय में 
= प्राप्त करता है । उन्होंने व्यक्त होने का अर्थ किया है दूध का दुही हो 
f समान परिणत हो जाना । पं. रासदहिन मिश्र ने अपने काव्याछोक में 
_ विश्वनाथ के इस सत की पुष्टि की है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 
पि अपनी नाना स्थितियों में रसप्राति कराते हैं । 
व का विवेचन करते हुए अमरकोशकार ने कहा हे--'विकारो मानसो ` 
lf अर्थात्‌ मन का विकार ही भाव हे । ये भाव दो प्रकार के हैं-संचारी 
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|| भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाळ तक aama रहता है | 
aa कहते हैं । सक GC 
ES 


Gs"? 


aa 0 ON d ||| 


F: 


| 
[=] | 
| 
' आचार्य gen राय ने स्थायीभाव को रसरूपी अंकुर की ॥ A 
है। स्थायीभाव की यह विशेषता है कि वह अपने में अन्य iri a 
लीन कर लेता है, सजातीय या विजातीय भावों से नष्ट, नहीं| ; 
रस का मूलभूत होकर विराजमान रहता हे और विभाव, अजुभाव 
gant भावों से परिपुष्ट. होकर रसरूप में परिणत हो जाता EI 
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, आश्चर्यं और निर्वेद इसके 
गये l द 
a E अर्थात्‌ चञ्चल मनोविकारों या चित्तवृत्तियों को i 
भाव कहते हैं । L 
संचारी भाव रसरूपी enz में उठनेवाली तरंगों के रूप में Kell ड 
रहते हैं । ये स्थायीभाव में आविभूंत और तिरोभूत होते रहते Sr sg, A 
स्थिर रहता है किन्तु ये आते जाते रहते हें । सुख्यता के साथ चलने ài 
इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भी है। ये स्थायीभाव के साथी हैं ER 
संख्या तेतीस हैः--निर्वेद, ग्छानि, शंका, असूया, श्रम, मद, ACA, 
विषाद, मति, चिन्ता, मोह, स्वस, ig, safa, अमर्प, गव, उई 
अवहित्था, दीनता, हर्ष, ster, उप्रता, निद्रा, व्याधि, अपस्मार; 4 
उन्माद, जडता, चपळता, वितक भौर मरण । आचार्य देवजी ने मतिं 
एक और चौतीसवाँ सच्चारी माना है | 
आचार्य were ने अपने काव्यप्रकाश में दिखाया है कि स्था 
प्रधान होते हुए भी विना सहायक सामग्री के रस संज्ञा को प्रा i 
उन्होंने कारण, कार्य और सहकारी के रूप में क्रमकः विभाव, अशुभ 
eent आर्वो का कथन किया है। हि. 
) `> जिन वस्तुओं के द्वारा रति आदि स्थायीभाव जागरूक होकर . 


रूप धारण करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं । | 
संक्षेप में भाव के कारणों को ही विभाव कहते हैं । 
विभाव दो प्रकार केहोते हैं-आलम्बन और उदीपन। | 
जिनके अवकम्ब से भाव (रति आदि मनोविकार ) उत्पन्न ह 


विभाव Ei 
आकम्बन विभाव हैं । 4 
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| आळस्वन स्थायीभाव की उपपत्ति में मुख्य कारण होते Sl उन्हीं पर 


Baier अवलम्बित होता है । 
|| om रस में नायक या नायिका आलम्बन होते हैं :-- 


K देखि सीय सोभा सुख पाचा ।| 
4 हृदय सराहत वचन न यावा Uy 
4 जनु विरक्षि सव निज निपुनाई !.\) e 


| 
| चिरचि विश्व Ze प्रगट दिखाई ॥ \ 


d उद्दीपनविभाव स्थायीभाव की उत्पत्ति में गौण कारण होते हें । प्रत्येक 
3 के उद्दीपन विभाव अपने होते हैं। दहाइते हुए सिंह का भीषण रव भय 
। séin करने का कारण होता है। इसी प्रकार चाँदनी रांत, नदी तट, शीतल, 
Ze और सुगन्ध समीर प्रेम की अभिव्यक्ति में रति स्थायीभाव के गौण 
सरण बनते हैं अतः ये उद्दीपन हैं। एक उदाहरण-- 
इहि मधु ऋतु में कोन के, वढ्त न मोद अनन्त | 
कोकिळ गाचत हैं कुहुकि, मधुप ITA ded Ul प्राचीन 
आळम्यन और उद्दीपन विभाव उस परिस्थिति को Set करते इं जिसके 

[रण स्थायीभाव का दर्शन होने लगता है । 
si जो साचों के काय हैं या जिनके द्वारा रति आदि स्थायीभावों का अनुभव 

ता है उन्हे अनुभाव कहते हैं । 

1 eS पीछे उत्पन्न होने के कारण उसे अनुभाव कहते ये 
धर प्रकार के कहे गए हैं (१) कायिक (२) मानसिक (३) आहायं (४)सात्विका 
कटाक्ष आदि dn शारीरिक चेष्टाओं को कामिक अचुभाव कहते हैं। जेसे 

बहुरि वदन fg अश्वल ढाँकी । 
पिय तन चिते ate करि बाँकी ॥ 

geng संजु PS नयननि। SS 
निज पति कह्यो तिनहि सिय सयननि॥ तुलसीदास . 
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ःकरण की दृत्तिसे उप्पन्न प्रमोद आदि को मानसिक भनुभाव 


हें । जेसे-- 


देखि सीय सोभा सुख पावा । 

हृदय सराहत वचन न याचा ॥ 

कृत्रिम वेशरचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं । 

काक पक्ष सोहत अति नीके । 

गुच्छा बिच विच कुसुम कली के ॥ तुळसा 
शरीर के सहज अङ्गविकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं । 


एक JR अजगरहि लखि, एक ओर BATT | 
विकल वटोही बीच ही, परयो ger खाय ॥ 


30 «। — 
A 


J 


Ce 
KI 


AA 
g m M 


लक e 
om 
Aa ez Aa 


सात्विक अनुभाव आठ प्रकार के होते हैं (१) स्तम्भ (२) कम्प Os 
संग (४) gang (५) अश्र (६) स्वेद (७) रोमाञ्च (८) ्रलय ( तन्मय हे 
निश्चेष्ट हो जाना )। 

आचार ने रस के नव प्रधान भेद माने हें । वे नव स्थायी t 


= उत्पन्न होते हैं । 


इन नव tat के अतिरिक्त वात्सल्य नामक एक दशाँ रस भी माना! 
हे और स्नेह को इसका स्थायीभाव कहा गया है। स्नेह ब्रास्तव में रति की 
एक रूप है। . | 


0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3. fe 


शान्त 


| 
i 
स्थायी भाव 
रति 
ala d 
शोक 
क्रोध 
शौय या उत्साह |. 
भय is 
gusar या घृणा | 
आश्चयं : 


frag 


IE 


| [a] 


ai रसों में mg को रसों का राजा कहा गया है । प्रेम ही सृष्टि का सूळ हे । 
“दी का एक रूप रति है जो शङ्गार रस का स्थायीभाव है। सम्पूर्ण सृष्टि 
प्रेम की प्रधानता होने के कारण ee रस की मान्यता सर्वोपरि है । 

॥ प्रेमियों के मन में संस्कारख्प से वर्तमान रति या प्रेम रसावस्था को 
चकर जव आस्वादयोग्यता प्राप्त करता है तव उसे शङ्गार-रस कहते हें । 

| ag का अर्थ है कामबृत्ति का प्रादुंभाव । इसी को उत्तेजित और aga 


ज करने की योग्यता जिस आस्वाद सँ पाई जाती हे उसे AI कहना 


था उचित ह्‌। | 
| यह aan संयोग और वियोग अथवा विप्रलम्भ नाम से दो रूप में प्रास 
गा हे । अतः संयोग और वियोग अथवा विप्रलम्भ geng रस के दो भेद हं । 
SER का स्थायीभाव रति हे, आल्म्बन नायक या नायिका और विर, 
Ne दूपक, Bett, चेष्टाएँ, नदी तट, चन्द्रमा, चित्र, उपवनादि इस रस के 
LS विभाव हैं 1 
| AEN, आलिङ्गन, चुम्बन, रोमांच, स्वेद, "est, स्वरभंग, Sum 
भ इसके अनुभाव हें । चपता, det, गर्व, श्रमादि, संयोग, शगार कें और 
ताप, कृशता, प्रलाप, निद्राभंग आदि विप्रलम्म शङ्गार के संचारीभाव हं । 
| संयोग श्शङ्गार का उदाहरण :-- 
| दूलह थ्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं। | 
गावत गीत सबै मिलि सुन्दरि वेद जुआ alt बिप्रपढ़ाहीं += ` 
| राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाहीं | | | 
| याते सवे सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नाही ` 
च्य विप्रळम्भ sem का उदाहरण — ia 
हे अशोक ! हरि शोक लोक मनि ale वताचहु । | YA 
अहो पनसे | सुभ सरस अमिय रस तियहिं पियावहु ॥ 
o जमुन .तीर के विटप देखि अति भई उंदासी। 
क्यों कहि हैं सखि अति कठोर ये तीरथ चासी॥ . | 
दूसरा रस हास्य हे। | 
विद्वत वेश-भूषा,. रूप, वाणी, अङ्ग संगी आदि के देखने-सुनने से जहाँ 


i= 
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हास स्थायीभाव परिपुष्ट हो वहाँ हास्य रस होता है । हास्य का sat ) 
हासु होता है । 
विकृत अथवा अनोखी वेश-भूषा, व्यंग्य भरे वचन, उपहासास्पद | 
की मूर्ख चेष्टा का ददन या श्रवण, व्यक्तिविशेष के विचित्र वोळने-चाढ' 
अनुकरण, हास्योत्पादक वस्तुएँ आदि आलम्बन होती हँ । हास्यचड़ंक ! 
आदि उद्दीपन विभाव हैं, कपोळ या ओठ का स्फुरण, आँख मींचना, झु 
विकसित होना आदि अनुभाव होते हैं, और अश्च, कम्प; ET, चपळता, 
'संचारीभाव होते हैं । £ 
उदाहरण : o | 
च्य के वासी उदासी तपोत्रतधारी महा चिनु नारी डुःखारे | | 
गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि बृन्द सुखारे ॥ i 
हँ हे सिला सव चन्द्रसुखी परसे पद मंजुळ कंज तिहारे। 
ही भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुघारे Ul Geant 
तीसरा रस करुण = | न 
दूसरों की अनुभूति को अपना वना लेना ही करुणा का मूल सिद्धान! 
अतः महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित नाटक में een 
श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहा है :--“एको रसः करुण एव? | | | 
इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, प्रेम-पात्र का चिर वियोग, 
हानि आदि से जहाँ शोक स्थायीभाव की पुष्टि होती है, वहाँ कह 
होता है। 


po रल 


e H 


| आभूषण, चित्र का दरशन आदि इसके उद्दीपन; रुदन, उच्छास, छाती i | 
चिन्ता, विषाद और उन्माद आदि इसके संचारीभाव होते हैं | 


उदाहरण 
(१) हा! गुन खानि जानकी सीता । : 1 
< रूप राशि पतिम पुनीता ॥ तुलसीदास _ Eer | 
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| [ १३ ] 
a ) जा थळ कीने विहार अनेकन ता थल काँकरी वेठि चुन्यौ करें । 
। जा रसना सों करी बहु बात सु तार सना सौं चरित्र गुन्यौ करें ॥ 
द्‌ “झालम? जौन से कुंजनि में करी केलि तहाँ अव सीस धुन्यो करें | 
ep नेननि में जु सदा रहते तिनकी अव कान कहानी सुन्यो क्रें ॥ 
क | (आलम) 
Lg A 
E चौथा रस है Uz | | i 
| जहाँ विरोधियों के द्वारा किए गए अपमान, अपकार, गुरुजन-निन्दा तथा 
था धर्म के अपमानादि से प्रतिशोध की वृत्ति जाग्रत होती है, वहाँ de 
होता Ti | 
| इस रस का स्थायीभाव क्रोध हे । आलस्बन होते हैं विरोधोदक के व्यक्ति;- 
e [पिन हैं उन विरोधियों द्वारा किये गए अनिष्ट काय, ' अपमान, कठोर वच 
TA सुखमण्ड पर छालिमा, अू-मंग, दाँत पीसना, ओंठ चवाना, राजन) 
न, शाखोत्तोळ्न आदि अनुभाव होते हैं और उग्रता, असर्प, चंचळता, 
धा, सद्‌, श्रम और आवेग आदि संचारीभाव होते हैं । 
en "` 
| उदाहरण = 


हणन! ८ । 
$ ( १) ऐरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि, | 
ta गंगा की कछार में पछार छार करि हों ॥ पद्माकर 5 


Pak Roar 
३ आजह बाँधन देत नहि, अहो शिखा सम कोन ? भारतेन्दु 


nA पाँचवाँ रस वीर है-- oe ( 

४ जहाँ उस्साह स्थायीभाव का परिपोष हो वहाँ वीर रस होता है । इस 

J के चार मेद हैं :--युद्ध-वीर, दान-वीर, दुया-वीर और धर्म-वीर। इस रसु 

[यीभाव उत्साह या शौय है। शु, दीन, याचक, तीर्थ, पवे आदि an ` 

पावै, शत्रु का पराक्रम, याचक की दीन वाणी m SE 
is, गारी उक्ति, आदरसत्कार, दया के उद्गार आदि अजमान तथा, 

Aë कप, चति, दया, मति, en. आवेगादि संचारीमाब होते हे । 
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dang, सूच्छा आदि अनुभाव तथा शंका, चिन्ता, : ग्लानि, आवेग, 4 


"ti 
>>. - 
Gar 


TT HR, यक TT TT 


es 
[ १४ ] | 
उदाहरण-- दा 
९ १ ) gaat । | 
तोरंउं छत्रक दण्ड. जिमि, तच प्रताप वल नाथृ । 


(२) दान-चीर ; 

साहि तनै सरजा शिवराज प्रतिच्छन दान की दुन्दभी बाज । 
भूषण? भिच्छुक भीरनि को वढि भोजहु ते बहु मौजनि साजे ॥ | 

राजन को गन राजन | को गने, साहिन में न इती छवि छाजे। | 
आजु गरीव निवाज मही पर, तो सो तुही सिचराज विराज ॥ 

€ ३ ) दया-चीर 
पापी अजामिल पार कियो SE नाम लियो सुत ही को नरायन । 15 
त्या पद्माकर लात छो पर Bas के पद चो गुने amal, 
को अस दीन दयाल भयो दसरत्थ के लाल से a सुभायन। | 
दौरे गयन्द उवारिवे कौं प्रभु चाइन छोडि उपाहने nl 


६ ४ ) धम-वीर 1 


जे न करडे प्रभुपद सपथ, पुनि न घरों धनु हाथ ॥ sere ( 


चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार । 

पै दृढ श्री हरिखन्द्र को, टरै न सत्य विचार ॥ 

ed रस भयानक है। | 
भयानक वस्तु को देखने-सुनने अथवा प्रचरु वस्तु के विद्रोह ग 
कारण जहाँ हृदय में वर्तमान भय स्थायीभाव परिपुष्ट होता है, वहाँ : 
रस होता है | 4 
इस रस का स्थायीभाव भय है। व्याघ्रसर्पादि हिंसक जीव, ९ 
और निर्जन वन, श्मशान और सूत-ग्रेतादि तथा अवल दाजु की ब 


KA 


` अयास्पद व्यवहार और चीत्कार आदि उद्दीपन विभाव; रोमांच, 


संचारीभाव होते दं)  ' | ji 
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। (५ ] 

Lg 

| ( १ ) एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर सृगराय। 

| विकल AA वोचही, परयौ get खाय ॥ प्राचीन 


3 (२ ) रुरुआ ae दिसि ररत, डरत सुनि के नर नारी। 


फड्फडाइ dis पंख, उलूकहु wa पुकारी ॥ 
अन्धकार वस गिरत काक Beas करत रच । 
गिद्ध, गरुड, हड़गिल्ल भजत लखि निकट भयद दव ॥ ANS 
। | सातवाँ रस बीभत्सं R 
, A घृणित वस्तु को देखने या सुनने से जहाँ घृणा था जुगुण्सा का स्थायी 
`| परिपुष्ट हो वहाँ बीभत्स रस होता है | 
| इस रस का स्थायीभाव जुगुप्सा हे । श्मशान, शव, Adi आदि आलम्बन 
च; Tata मांस नोचना, ameter शव पर दौड़ना, मांस में कीडे 
पा आदि उद्दीपन विभाव; दसन, कम्प, रोमांच आदि अनुभाव तथा आवेग 
जडता, चिन्ता, निवेंदादि संचारीभाच होते हैं । 
गाहरण--- 
( १ ) सिर पै बेठों काग off दोउ खात निकारत । 
| खींचत जीभहि स्यार, अतिहिं आनन्द उर धारत ॥ 
गिद्ध जाँच az खोदि-खोदि के मांस उचारत।. 
स्वान आँगुरिन काटिकाटि के खान विचारत ॥ 
ag dle नोचि ले जात तुच मोद मढ़थौ सव को हियौ। 
ya मनु TAT जजमान कोउ आजु भिखारिन कहे दियौ ॥ भारतेन्डु 
२ ) रिपु आँतनि की कुण्डली, करि जोगिनि जु चवाति । 
Was में unt मनौ gala जलेवी खाति ॥ प्राचीन 


1 


d 
d H 


Eed त्र वस्तु देखने या सुनने से जहाँ आश्रय स्थायीभाद का परिपोष | 
| हे वहाँ अद्भुत रस की अतीति होती है । p 
इस रस का स्थायीभाव आश्रय है । अद्भुत वस्तु, अळौकिक घटना इसका | 
? धवन विभाव; वस्तु की विळक्षणता, घटना की अलौकिकता आदि उद्दीपन 
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etiket naa [ १६ ] | 
विभाव; रोमांच, स्वेद, स्तम्भ, स्वरभंगादि अनुभाव तथा fe, mn 
आवेग, वितर्क, हर्षादि संचारीभाव होते हैं । k 
उदाहरण--- pas 
केशव कहि न जाइ का कहिये | 
देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिये ॥ 
शल्य भीति पर चित्र रंग नहिं, तनु बिनु लिखा चितेरे । 
धोये मिटै न मरे भीति दुख पाइय यहि तजु हेरे ॥ 
रविकर नीर वसै अतिदाएण मकर रुप तिहि माही। दे 
बदन हीन सो ग्रसै चराचर पान करन जे जाहीं॥ विनय! 
नवाँ रस शान्त है | £ त 
संसार की अनित्यता से वैराग्य होने या तत्व ज्ञान द्वारा जहाँ ब 
भाव की पुष्टि होती है वहाँ शान्त-रस होता Si a 
झान्त-रस का स्थायीभाव निर्वेद हे । संसार की असारता, फु; 
तस्व का ज्ञान इसके आकम्बन; सज्जनों का सत्संग, तीर्थाटन, वरदा 
V 


अध्ययनादि उद्दीपन; कातरता, घबड़ाहट, TSA आदि अनुभाव तशा न 


मति, ग्लानि, देन्यादि संचारीभाव होते हैं । o | 
उदाहरण हूँ > si 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुर को. तजि श E: 
आठहँ सिद्धि, नवो निधि को.सुख नन्द की गाइ चराई faar ॥ 
qa? कवो इन आँखिन ते aa के वन वाग. gent gat 
कोटिनहूँ कलधौत के धाम करील की. Sab ऊपर बार 1 
रसाभास - E 

आभास का अर्थ हे अवास्तव की वास्तववत्‌ प्रतीति । सीप में चा 

| ज्ञान, vg में सपे की प्रतीति आभास है । "4 
जहाँ रस की अनुचित प्रबृत्ति से . अपूर्ण परिपाक होता हे वहाँ र | 
होता है। ; i 


रसाभास सभी रसों में हो सकता है। नीचे के उदाहरण 
रसाभास दिखाया गया हे । 3 


D 
eai 


AS ene meer 
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केकेयी--किन्तु उठ ओ भरत, मेरा प्यार । 
| चाहता. है एक तेरा mN 
| राज्य. कर उठ वत्स मेरे as! 
| मैं नरक भोगू. भले: चिरकाल॥ 
| भरत--जी द्विरसने! हम सभी-को मार। 
4 . कठिन तेरा उचित न्याय .विचार ॥ साकेत 

माँ कैकेयी के वात्सल्य आव प्रदर्शित करने पर भरत में जो रौद्र का उदय 
a वह अनुचित रूप में परिपक्क हुआ हे । अतः यहाँ रसाभास है। 

| 4 भावाभास 

in et भाव की व्यंजना में किसी अंश में अनौचित्य की झलक रहती है 

भावाभास होता है । 

रग दरपन में निज ole संग, लखि ग्रीतम की छाँह । | 

mn खरी ललाई रोस की, ल्याई अंखियन माह ॥ प्राचीन . 
वर्धा दो क्रोध के भाव का उदय उचित कारण पर नहीं होने से अनौ चित्य 

are अतः भावाभास है । 

? | ` भावशान्ति 

| पदा एक भाव दूसरे भाव के उदय होने से ज्ञान्त होता हुआ भी 
॥ 1र-कारक प्रतीत होता है वहाँ भावशान्ति.होती है। . - 

u ।ण--अतीच उत्कण्ठित ग्वाल बाळ हो, 
'॥एं ¦ o सवेग जाते रथ के समीप थे। 
` | परन्तु होते अति ही मलीन थे, 
T न देखते थे जब .वे मुकुन्द को ॥ ately 
. हाँ ग्वालबाढको के औत्सुक्य की विषाद भाव से शान्ति Ya 
Ie He o आवोदय 


दा एक आव की शान्ति के पश्चात्‌ दूसरे भाव का उद्य हो । 


ee 


G 
| 


CUT e 0१५४0४ "| 
(zs! 

आज तक खेयी:तरी, मैंने. पाप सिन्धु म, K 

अब खेऊँगा उसे, धार में कृपाणंकों॥ आय 

जयचन्द में विषाद के पश्चात्‌, भावसन्धि उत्साह भाव'का उदय हुए 

ara | 

जहाँ एक साथ तुल्य वळ वाले, समचमक्कार पदा करने वाले 

की सन्धि हों, वहाँ सावसन्धि होती है oo oo कि É 


उद्दांदरण--पिय विछुरन को दुसह.दुःख हरखि जात. Cat) ५४ सर 
दुरंजोधेन di देखियत तजति भान इहि वार ॥ बिहारी में 
यहाँ नैहर जाने के हर्ष तथा पति-वियोग के विषाद दोनों भाव " 


से चमत्कारक हैं! mis 


ना eg 
"My 


7 = | 


५ . 


भावशबलता $ 
जहाँ EE सभज 
agi भाव मोव-शबलता होती दै | न्न ES y Bn YA 4 
sees o me d 


(१) इधर-उधर g पथ, पतली, पगदण्डी को राह JE 


अवगाहन हो गया उषा: में; मिली एक सधु WR 
सुख की मेरी वढी:.:और निधि, जव. रचि को, St 


हुआ न वह Real उस में, उसकी ''चह "आभा त 


इस में जिज्ञासा, औत्सुक्य, उल्लास और निर्वेद्र: का सम्मेलन SL 
(२) इच्छा होती है स्वजने को .एक वार बन ले: आउ; JA 
और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हे Sne 


GSM 


विस्मित होंगे देख आये को, वे घर का ही भाँति geg, | | 
; मानो चन-विहार में wet. वे वैसे ही श्रीसम्पन्न ॥ 4 
| यहाँ पर आकांक्षा, औत्सुक्य, गर्व, कएपना - आदि; भावों व 
| 9 S Wës ei si 29 
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5 ` न varga 
| 
दोष-- जिन sieft से. काच्य-की. .सरसत्ा और af ou #अंथ-बोध में 
झे पड़ती हे उन्हें दोष कहते हैं। _ 

1 दोषों की संख्या अनेक हैं जिन में से कुछ तो अळंकार सम्बन्धी हैं; seg 
„ सम्बन्धी और कुछ व्याकरण, रीति तथा रचना से सम्बन्ध रखने - वाले । 
। में से कुछ प्रसिद्ध काव्य दोषों की चर्चा की जाती है.।... ..... : ) 

“| शुतिकटु--जहाँ काव्य में पुरुष वणो. का. प्रयोग चीर और रोद्र-फी रस 

A के अतिरिक्त अन्य स्थानों में हो वहां श्रुतिकद्द दोष होता है | 
गहरण-- eer ee 


पम्ेजाति फटी दुःख की दुपटी, कपटी a जहेँ एक घटी । :रामचन्द्रिका 
: “यहाँ पर, पंचवटी की... शोभा के. वर्णन सें -ट HA. परप वर्णका प्रयोग 


| 
| 
| 
| 
| 
i 


'च्युतसंस्छृति--जहॉँ काव्य से व्याकरण सम्बन्धी भूल हो । ... = 
Te हरण--- 
3 १ ) रहयो a अन्त न लल्यौ, अवधि दुशांसनःवीर। 
आली वाढत eg ज्यो+:पांचाली “को: der बिहारीसतस 
२ ) दशन के देखि के वीजु लजाना । पद्मावत > 
EL ३ ) “मरम वचन जब सीता बोला ।? रामचरित-सानस E 
_7छीलत्व--जहाँ काव्य में जुगुप्सा, dier और: अमंगळ का अद्शन हो । 


ve Tp zelt क EIN! } 


> 1१.) बहकि न एहि aR a a वीर Ban 
ku वचे न बडी sde, चील geet. सास ॥-सतसई 
AR) “शोणित कलित कपाल जून्‌, किल कापालिक काल को.1? ,आरतेन्डु 

| प्रतीत्व--जहॉँ are विशेष का शब्द या अर्थ काब्य N. aava किया 
गैर उसके कारण अर्थप्रतीति में वाधा पडे । 
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| अत्र 


उदाहरण-- | 
Jam 


ety सो लिखवार कहावे ५ । YA 
CX ग्राम मसाहत करि-करि जमा बांधि seti d | 
मन्मथ करै केंद अपनी में, जान जहतिया लावे? | 
यहाँ पर 'मसाहत' और 'जहतिया' दोनों शाख विशेष (योग) के "1 


गराम्यत्व--जहाँ काब्य में अनागर और गामीण शब्दों का AI 


नाच 

जाय । टु ai 

उदाहरण 2 Ba 
( १ ) “बरज हलूधर श्याम तुम जनि चोट ep हैं गोड 7 सूरदास | 
यदाँ पर “गोइ” ग्रामीण भाषा का शब्द प्रयुक्त हुआ है । | | 

उदाहरण--- | | ” 


sp Ei चिहँटी x v चिहुटी e नारि | Th 

ज्यों कर त्यो चिहुँटी चळे, ज्यौ चिहुँटी त्यौ A 
Ge छबि को गति सौं ले चले, चातुर ' कातनिहारि ॥ सतसई T 
क्विष्टत्व--जहाँ काव्य में प्रयुक्त शब्दगत या अर्थगत छिष्टता र्ष] 


सें बाधक्र हो । ; fr 
उदाहरण ; i | 

( १) अहि-रिपु-पति प्रिय सदन है, सुख तेरो रमणीय (२ 

( २ ) नखत. बेद-प्रह जोरि अद करि को वरज ën स 

न्यूनपदत्व--जहॉ काव्य में आवश्यक पद की न्यूनता हो १ 


उदाहरण” ; sed 
(3 ) सरजे लीन्ह सांग पर घाउ | परा खरग जनु परा ऊ 


(२) 'जंघ छपा कदली होई चाङ” । हँ 
र निहाऊ' cag और 'जंघ' के आगे rer का अभाव दे | 
यहाँ 'निहाऊ? के साथ “पर? और 'जंघ के आगे “क | 
अधिकपद्त्त” "हाँ पर काब्य में अधिक पद्‌ अथ का पोषक नहो 
लपटी पुहुप पराग रस, सनी स्वेद मकरन्द | a 
emp नारि नवोढ़ छौं, सुखद वायु मतिमन्द ॥ । 
' यहाँ “पराग शब्द ही पर्याप्त था परन्तु SET अधिक पद आया ह 
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अक्रमत्व--जहाँ पर क्रम में व्यवधान हो । 
[दाहरण--- 
घर-घर हिन्दुनि, तुरकनि, देति असीस सराहि | 
" पतिन राखि चादर चुरी, ते राखी जयसाहि ॥ बिहारी 
गा यहाँ पर हिन्दुनि और तुरकनि के क्रम से ही 'चुरी' और “चादर” दाब्द 
ना चाहिये था । 
| पुनरुक्ति--जहाँ पर एक ही पद या एकार्थक पद की आधृति बार-बार 
हर रस प्रतीति में बाधक gi) ` 
| “छाय रह्यौ चहू ओर म्लेच्छन को ताप दे दें, 
सरजा शिवाजी जस जगत जहान में। भूषण. 
| यहाँ जगत और जहान एक ही अर्थ में आये हैं । 
| दुष्क्रमत्व--काब्य में जहाँ कथन के क्रम में लोक या शास्त्र प्रसिद्ध क्रम का 
ana या उळट-फेर हो । 


Pena an tan SR 


ua 


zig 

(१) इहि चसन्त न खरी अरी, गरम न सीतल वात । 

कहि क्यों wen देखियत, get पसीजे गात ॥ बिहारी 
: २ ) सारुत नन्दन सारत को खग को खगराज को वेग लजायो ॥ तुलसी पर 
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aga पारिच्छेद्‌ o `= SP 


अलंकार ओर उनका महत्त्व ~ 


संस्कृत के. एक आचाय ने अलंकार की... परिभाषा . बताते हुए । 


अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः | अर्थात्‌ जो धमं कान्य की शोभ 
उन्हें अलंकार कहते SI _ 3 | 
आचार्य दण्डी ने भी इसी को दूसरे शब्दों में यों कहा हैः 7 


ने भी दूसरे प्रकार से इसी वात का समर्थन किया हे । ` 
हिन्दी साहित्य के aa में केवळ मतिराम जी ने ही अळंकार 
परिभाषा दीः--- E rete Yi 
“रस अथन ते भिन्न जो, शब्द अथं के aki ' ` 


चमत्कार भूषण सरिस, भूषण मानत ताहि ॥ (ललित sari) 


अर्थात्‌ रस ओर adi से भिन्न जो शव्द और अर्थगत चमत्कार २ 
समान ( शोभाकारक ) हों उन्हें अळंकार कहते हैं | 


आचार्य मम्मट ने गुणों को रसों कां अंगी धर्म और उनके उस्कष | 


amam: att? अर्थात्‌ अळंकार काव्यांग के आश्रित हैं, a 


अलंकारों की आवश्यकता सिद्ध की है । 


चामनाचार्य ने ‘eet ग्राह्ममलंकारात? अर्थात्‌ “काव्य अळंकार के. 
ही omg होता है कहकर अळंकार के गौरव को स्वीकार किया है | 


आचार्य ने तो यहां तक कह डाला है कि-- 
भूषण fa न sg कबिता बनिता fra’ 
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अर्थात्‌ काव्य - रूपी :.नायिका< अळंकार रूप; आभूषणों के ar शोभा ही 
| पाती । Es 

| अळंकारों की स्थिति sia में न्‌ होकर वाच्याथे में ही. होती है। अत 
ह कार काव्य गत अर्थ को, स्पष्ट करने के. अच्छे साधन. भी. हैं विशेषकर तुलना 
1 बुक उपमा, रूपकादि अलंकार | 


श 


Oa 


५० ०० ie 


गर काव्य में अलंकारों की उपादेयता निर्विवाद है 
sel अलंकार के भेद्‌ . ` 
अंळेकार तीने प्रकार के होते है शब्दालंकार: अथोलंकार और 'उभयालंकार 
nil शब्दालंकार--काव्य में शब्द सम्बन्धी चमत्कार को शव्दालंकार कहते दे। 
उदाहरण--'तरनि तनूजा तट तमाल geet बहुं छायें ? भारतेन्दु \ 
e Ne बि क पार व है | 
ai अथौलंकार- -काव्य में अर्थ सम्बन्धी चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं । 


_दाहरण--वन्दौ. गुरु पद-कंज, कृपा सिन्धु नर रूप हरि ।... 
= महामोह-तम . पुंज, जासु वचन-रवि-कर-निकर ॥ À 

| यह पद्‌ में कंज, मोह में तम और वचन में रविकर का अभेद आरोप 
si के कारण अर्थगत चमत्कार पेदा हुआ E l 
al शब्दालंकार के कई मेद कहे गए हें जिनमें अनुंप्रास; यमक, WA भौर 
E क्ति मुख्य भेद हैं । f3 
| अनुप्रास--जहां पर वर्णो:या अक्षरा की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास शब्दा- 
होता है। अनुप्रास शब्द का अर्थ अनु अर्थात्‌ पीछे या! वारम्वार मः 
fa प्रकर्षता.से और आस अर्थात्‌ होना; बारम्बार वर्णों का प्रकषंता..से आना 

देना ही अनुप्रास कहलाता: दै | कहीं कहीं यह आवृत्ति पर्दो के 

से भी हो.जातोहै॥, e YA 
हरण--द्वार में; दिसान में, :दुनी.में, देश देशनि'में) 
f oo. देखौः दीप :दीपनिः में ter दिगन्तः हैः?” aa 7 
अनुप्रास पाँच प्रकार के होते हैं--छेक, बृत्ति, श्रुति, छाट और अन्त्य 15 
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छेकानुप्रास--काब्य में जहाँ अनेक वर्णो की, अथवा एक हो 
बार aaler हो । 
उदाहरण--सरल स्वभाव राम महतांरी । 
बोली वचन घीर धरि भारी ॥ तुलसी 
. वृत्त्यतुप्रास--काव्य में जहाँ एक अथवा अनेक वर्णो की दो या । 
बार आवृत्ति हो । ; 
उदाहरण--अशोकों में सशोका मंथिली थी | 
छुरी छबि थी जिसे छाती feet थी ॥ सनेही 


अन्त्यानुप्रास--कान्य में जहां चरणों के अन्त वाले एक या ae: 


साम्य रखते हों। 


उदाहरण--( १ ) सकल-कलुष भंगे | स्वगं सोपान संगे! | 


तरल तरंगे ! मातु गंगे ! प्रसीद ॥ | 


5 FN 
sessile aa EN 
Wi 


E 


À 


5६८ E E 
AL 


| 


(२) सुर सरिता ने वहीं पायी हैं aa र 


लाखों अठखेलियाँ, करोड़ो रंग रेलियाँ 1 नहुष 


श्रुत्यनुप्रास--काव्य में जहां एकस्थानीय वर्ण की एक या ७ 
आवृत्ति हो । 
. उदाहरण--दिवस का अचसान समीप था, 
3 गगन था कछु छोहित हो चला । प्रियप्रवास 
इस में अ, क, ग कंठ स्थानीय वर्णों की आवृत्ति हुई दै । 


लाटानुप्रास- काव्य में जहां आवृत्ति वाले एक ही पदका र्न 


कारण भिन्न अथे हो । 
उदाहरण--( १ ) सूर सोई जिन चाँचियों, केशव तुलसी सूर | 
'सूर सोई जिन aia, केशव तुलसी सूर ॥ 
| ( २ ) पीय निकट जाके नहीं, घाम चाँदनी ताहि। _ 
| पीय निकट जाके, नहीं, घाम, चाँदनी ताहि ॥ 


यमक--काव्य में जहां पर्दो या पद खण्डों की दो या अधिक आ fai 


व अथम रो. 


| 
É 
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इंठदाहरण--( १ ) कनक. कनक ते सौ शुनी मादकता अधिकाय | 
यह खाये बौराइ जग, उद्दि पाये बौराय ॥ fet 
( २ ) खासी परकासी geil चन्द्रिका सी, 
जाके वासी अविनासी अघनासी ऐसी कासी है। गिरधरदास 


ग || इस में पहले उदाहरण,में कनक पद और दूसरे में ‘ard?’ पढ्‌ खण्ड की 


णे 


AA aa 


वृत्ति हुई । YA 
| श्लेष--काढ एक हो पद का ऐसा सुन्दर प्रयोग हो कि उसके 
या अधिक अर्थ निकले । ` 
अधिछदाहरण---(.१ ) “पानी गये न ऊबरे, मोती, मान स, चून । रहीम 
| ( २ ) चिरजीचो जीरी जुरे, क्यों न ate गम्भीर! 
É को घरि ये Waa, वे हलधर के चीर ॥ Gert 
| पहले उदाहरण में “पानी? पद चमक, प्रतिष्ठा और जल, इन तीन अर्थो में 
र दूसरे में बृषमाचुजा [राधा, aa अनुजा ( गाय) ] और eon 
wem या बेल ) के अर्थ में आया है। 
के वक्रोक्ति--काव्य में जहाँ उक्ति की वक्रता के कारण चमत्कार पैदा हो । 
| चक्रोक्ति दो प्रकार की होती है। पहली काकु ( स्वर सम्बन्धी ) वक्रोक्ति 
र दूसरी श्लेष बक्रोक्ति। 
| काकु वक्रोक्ति- काव्य में जहाँ केवळ स्वर के अते. | का दूसरा... 


` SN 
eler १ ) नाकः कान विनु भगिनि निहारी। z ( 


क्षमा कीन तुम wt विचारी £ तुलसी 
( २ ) मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू १ 
W / gak उचित तप reg भोगू १ तुलसी 
LJ श्लेष वक्रोक्ति--काब्य में जहाँ कहने वाळे के कथन को श्रोता अन्य अर्थ 
za ण करे | wei 
ृदिंदाहरण--को तुम हो ? इत आये कहाँ £ घनश्याम हो तो कित बरसो । 
/ चितचोर कहावत हैं हम तो, तहाँ जाहु जहाँ धन है सरसों॥ _ 
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Ze e 
आचार्य इत्तर. ने “वक्रोक्ति को काव्य éi at साना है और E 
में प्रधानता देते. इए एक. सम्प्रदाय;हीः चळा दिया है । 


अर्थालंकार के विभिन्न Ze कहे गए हैं । उनमें से कुछ विशिष्ट 
को यहाँ दिखाया जा रहा है। sde औपम्य yes कुछ seal 
चर्चा की जाती है । ; उदा 
डपमा--काच्य सँ जहाँ. उपमेय और उपमान की तुलना किसी d 
गुण को लेकर की ant ' | । 
उदाहरण---निर्मल तेरा नीर apen के समे उत्तम है ।? _ 8 
इसमें नीर उपमेय और aga उपमान की gea निमळता और 3 
को लेकर की गई है। > aF मत 
उपमा अळंकार.के उपसेय; उपसान-चाचक; भर घस: चार अंग Ge 
मूळ. प्रस्तुत ).वस्तु को उपमेय, got केः योग्य छोकप्रसिद्ध, Com 
वस्तु को उपमान और सम, ज्यो, समान आदि तुळनांवाची शब्दा. के 
तथा .गुण-विद्ेष.को gd कहते हैं fea उपमा अलंकार . में ये 3 : 
वर्तमान होते हैं उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं । we i 


i 

पैलंका | 

' अथोलंकार | 

` ee में अर्थ सम्बन्धी चमत्कार को अर्थालंकार कहते हें। . | | 
उदाहरण--'चारिं पदारथ देत हे, देव ! चतुरभुज आप ।” | 


Hang 


लुप्रोपमा-जिस ,उपमा,अलंकार में उसके.उपमेय, उपमान, वाच 
धर्म चार अंगों में से कोई. एक या... दो अथवा;., तीन, अंग तक छस 
उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं । RENE wi 1 
उदाहरण-- प्रियपति चह मेरा. प्राणप्यारा : कहाँ Si 
SS . ,चहं. नंवनलिनी से Staaten: कहाँ: Se Beara 5+ © 
| इसमें ‘aa’ उपमेय “नवनलिनी? उपमान और “से? “वाचक आयें 
धर्म नहीं है; अतः यह धर्म SAGAN अलंकार है.। po 1k El 
अन्वय-काग्य में जहाँ उपमेय भौर उपमान एक ही पद att 
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zi 


उदाहरण- ( १ ) जितने! गुण: सागर नागर Sr 
i कहते यह वात उजागर E 
| Tg यद्यपि: दुबल आरत हे (` ` 


| 
: 


परः भारत के सम भारत ët 

(२ ) ‘srg गरीबनेवाज महो पर, तो सा get सिवराजविराजे । भूषण 
gg) प्रतीप-"काव्य में जहाँ: उपमेय को उपमान का रूप दिया जाय अथवा 
मिय के द्वारा उपमान का यो उपमान के द्वारा उपमेय का अनादर कराया जाया 

उदाहरण--( १ )-विदा किये ब विनय करि, फिरे .पाइ मन,काम 1. 5 -: 
1 « उतरि नहाने;जूमुन ae, जो; शरीर समः स्याम ॥ तुलसीदास 
यहाँ ago ज़ल उपमान को.. उपमेय. और.. शरीर उपसेय को _उपमान 

1 गयाहे। : 

*.। ( २) 'कुन्द कहा पयइन्द कहा: HS चन्द्‌ कहा.सरजाः जस आगे। भूषण 

d प्रतिबस्तूपमा-जहाँ उपमेय और उपमानवाले दो पथक पृथक वाक्यों में 
fe शब्दों से एक ही धर्म का निर्देश हो । ET 

ioaea न छातं घटतहू,' gata नेह गंभीर] ` ° 

फीको परे न वरु फटे, ‘Gat चोल रंग चौर end 


यी GD PPS के काळ EP 
os दुराज प्रजानि को, क्या न Fe दुःख द्वन्द RÉI 


` 
5 I 


[चः अधिक Seat जग करत, मिलि मावस रवि चन्द ॥ बिहारी 
| Reset a वार्क्यो के अर्थ सें विभिन्नता होते हुए भी समताः 


er pp toe 


te ऐसा आरोप किया जाय कि दोनों एक समान जान पढ़ीं। rr 
| हरण--( १.) 'मीठे चचनं उदार के» सोने “माहि सुंगन्थ 1? 
(२ ) साहन सो रन माँ डियों, कीवो सुक्रवि eiert: 

शिव STA AL EATS टै; Ika जंजाळ lge 


To ५०००२ का 


व्यतिरेक--जहाँ गुणों की अधिकता द्वारा उपमान से उपमेय के उत्कंप को. 
किया जाय। ` shite "E? 3 (ez डरको Hp =F 
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उदाहरण--( १ ) “श्याम है मयंक विना कलंक का \' ` | आ 
(२ ) स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ; G 
तु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ १ "दाह 
वह मरो को मात्र पार उतारती Le 
. यह यहीं से जीवितों को तारती। ja 


रूपक--काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का असेद आरोप किया: 
अर्थात्‌ एक वस्तु. को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाय । EF 


sama लगि यो मन-सदन में, हरि आवं किहि चाट! | 7 e 
चिकट जटे जौ लगि निपट, खुल न कपट-कपाट ॥ i 
इस उदाहरण में मन और कपट उपमेयों में सदन और कपार'स 


"का अमेद आरोप किया गया है । ji 
रूपक अळंकार के दो मेद हैं अभेद और तद्रूप । अभेद का उदाह या 

दिया जा चुका है । | 
तद्रप रूपक- जहाँ उपमेय को उपमान के ही रूप, गुण के अनुकूडी प. 
हुए दोनों को मिन्न और पृथक्‌ माना जाय । a 
उद्ाहरण--अचल नरेश आप दूसरो दिनेश हे ।' 
अभेद रूपक के अधिक, सम और न्यून तीन भेद कहे गये हैं 
अभेद रूपक अधिक प्रचळित है। इसके सांग और निरंग नाम dp 
किये गये हैं । (AN 


दूसरे पक्ष का अभेद आरोप हो । 


उदाहरण--उदित उदय गिरि मंच WR बाल पतंग। | 
i विगसे सन्त सरोज सब, हरषे लोचन रंग ॥ तुलसी 


उपमान हौँ | + न de 
उदाहरण--'मातु नख-चुन्द की छटा ही चित भावती! ' | 
CC-0 Mumbikshu Bhawan YAZID Collection. Digitized by eGangotri E Se 


| [ २६ ] 
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| अपहृति--कान्य में जहाँ उपमेय का निषेध करके उसके स्थानपर उपमा 


हो स्थापन किया जाय । . 
ament off घन घन हे परम धन, तोषहिं कहहिं प्रवीन " 
| यहाँ धन का निषेध कर तोप उपमान का उसके स्थान पर स्थापन हुआ है ४ 


| आचार्यों शुद्धापह्ुति, ` पर्योस्तापह्ति, हेत्वपंहति, छेकापहुति 
aa, और भ्रान्तापद्धति नाम से इसके छः मेद दिंखाये हैं 

| शुद्धापहुति--जहाँ वास्तविक उपमेय का निपेध-पूवक गोपन करके उसके 
a पर उपमान की स्थापना की जाय | 


जेसे-- 


टग न यह भूमि चिंता सुविशाल हूँ । 
| तप नहीं यह काल करालहे॥ | 
mg यहाँ पर भूमि और तप उपमेय का निषेध करके चिता और काळ उपमारनोंः 
स्थापना की गई है। 
ला. एक वस्तु के गुण का निषेध. कर उस गुण काः 
अन्य वस्तु ( उपमान ) में किया जाय । 

KE e 
gt “नहिं धन घन है, परमधन, TMS कहहिं प्रवीन ।' 
। से| गों. पर घन के गुण का निषेध करके उसे तोष, उपमान में आरोपित” 

गया SI 


जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उसके स्थान पर उपसान 


| घुरचा होहि न अलि यहैं; gat धरनि चहँ कोद । 

| जारत आवत जगत को, पावस - प्रथम eet 
Mai सच्ची बात छिपाकर असत्य खात द्वारा शंका का 
[पान किया जाय । ; 


«8 


| 
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| यया dee क्क té पक एए D? । il a 
टट्टी.तोड़ के घरमै आया। ' ' न 

रतन.ब्ररतन सबै gett 77 मा रिना ` à 
खाया, . पाया- & TAT चुत्ता 1 | ~ | Ze 

उदाः 
का सखि ! साजन, ना सखी कुत्ता ॥ अमीर खुसरो: . | 


केतबापहुति जहाँ मिस, . व्याज आदि छाब्दों द्वारा उपमेय af 
सठपमान का आरोप क्रिया जाय । 


जैसे आ रणा क ना 
!निपट नीरव ही मिस ओस के, r 

रजनि भी करती अनुपात air | E | 

आन्तापहृति--जदाँ उपमेय का निषेध करके सत्य बात के 3 
द्वारा भ्रम का निवारण किया जाय । । ee d : 
a. । oar, = 
भाळ तिलक यह चन्द्र नहि, व्याल न मुक्ताहार | 7 KL 


_ `> Cpe न तन चन्दन मदन, शिव गुनि भोहि नमार 

seier. ag एक वस्तु, ऐक हेतु ओर एक फळं के वदले दूसरी 

“दूसरे हेतु और दूसरे फळ की कल्पना की जाय । € 

उदाहरण- हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि Ras! | 

८7०४ 1 मानहुःसरीष भुअंग भामिनि विषम ai निहारई॥ तुंह 

यहाँ रानी केकेयी के age झुअंग भामिनि ( नागिन ) की करे 
गई S i a एरा? S 

उत्पेक्षा अळंकार के तीन भेद हे--( १ ) gegen (२) 

(३) फलोठ्रेक्षा । ; 


“उदाहरण--साँवल् प्रिय के संग नृततिं aa 
ji ` जनु ARCS मंजुळ (खेलति? sf art Tast, 
CR हेतूत्मेक्षा--जहाँ एक कारण के बदले दूसरे कारण at कल्पनां हो! 
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" जेसे--कत दिखाइ कामिनि दई' दामिनिं को निज ate | 
| : याही ते फरकति फिर, फरफराति” नभ माँह ॥ 


= ee 


e फलो ओक्षा--जहाँ एक HSS स्थान पंर दूसरा he कल्पित किया जाय । 


"उदाहरण--मानहुं मुख दिखंरावनो, दुलहिन करें अनुराग | 
a ` eg सदन पिय बदनहुँ, ` सौतिन दियो सुहाग 
i | अर्थान्तरन्यास--काब्य में जहाँ सामान्य से विशेष की अथवा विशेष से 


बा" YA 


Yaa की पुष्टि हो । br हि Da TFA PCO 
Wai १ ) साहिन को तो भय घना, gei निरभय.रंक। . , . 
| हाथी के पय वेडियाँ, déi फिरे निसंक  .. . 
| ( २ ) रितु वसन्त जाचक भया, हरखि aa). 
a ताते नव पल्लव भयो, दिया दूर नहि at . 
' | अप्रस्तुतप्रशंसा--काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की:अ्रशंसा या 
। तका वर्णन किया जाय । CRE PIA 
aaee १ ) भूमि शयन वलकछ वसन, “असन कन्द्‌ फळ मूल । 
` तेकि सदां सबदिन मिळहि, समय समय -अचुकूल ॥ 
sil (2) माली. आवत देखि के,. कल्यिन... करी पुकार, 
(| ४77 “कूले फूले जुनि लेय काल्हि हमारी. an 
“ ।उल्लेख््-काब्य में जहाँ एक ही वस्तु को अनेक रूपों में देखा अथवा 


EMO wt 


--साधुन को सुखदानि हैं को दुख दानि। | 

ve चिकम चिप्रन दानग्रद 5 राम तिहारो “पानि ॥ 7 
« cl कुछ अळंकार कार्य कारण सम्बन्ध रखते Se Zorte 
) इ असंगति--काव्य में जहाँ कारण कहीं और हो और काये कहीं और होप 
द्ाहरण--हग उरकत, ZEA GEA, > जरत IA 

| गाँठि परति दुरजन हिये, दई नंहे यह Uh बिहारी 

__ | विभावना--क्राव्य में जहाँ कारणों: के अभावं अथवा अपूर्णता में भी काय 


दुरा उत्पत्ति कही जाय |... :.. उ ह ल i 
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बः >. [ ३२ | । 


उदाहरण--( १ ) साहि तने सिवराज की, सहज टेव यह ऐन । 
अनरीझे दारिद हरे, अनखीमै अरि सेन ॥ भूषण 
(२) काम कुसुम धनु सायक लळीने। .  . 
सकल भुवन अपने बस कीने ॥ 


राजा यशवन्द सिंह जी ने अपने भाषा भूषण में इसकी छ विशेष 


g 
ang दिखला कर छु Aq माने हैं — ae 
($ ) जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाय । K 
( २ ) जहाँ कारण की अपूर्णता में कार्य हो जाय । Re 
( ३ ) जहाँ प्रतिबन्धक के होने पर भी काय हो जाय । Tet 
( ४ ) जहाँ अकारण वस्तु से कार्य प्रगट हो । K 
(५ ) जहाँ किसी कारण से विरुद्ध काय उत्पन्न हो । Tex 
( ६ ) जहाँ कार्य से ही कारण की उत्पत्ति कही जाय । d 
बिशेषोक्ति--काव्य़ में जहाँ पूर्ण कारण के उपस्थित रहने db 
कार्य न हो I WE 
उदाहरण--अलि इन लोयन को कहू, उपजी अजब बलाय। । 


नीर भरें नित प्रति रहें तऊ न प्यास gaa ॥ विहारी | 
अतिशयोक्ति- काव्य में जहाँ वर्ण्य-विषय को लोक-मर्यादा से बढाच उ 
चमत्कार के साथ कहा जाय | 
उदाहरण--फबि Get अति उच्च निसाना । 
जिन महेँ अटकत विबुध विमाना ॥ | 
इस अळंकार के नीचे लिखे छः भेद माने गये हैं — . | 
( 3 ) रूपकातिशयोक्ति--जहाँ केवळ उपमान के द्वारा : पमे i 
कथन Ett Aa 
i उदाहरण--नेया मेरी तनक सी, वोभी पाथर भार। 
| . चहुंदिसि अति A उठत, केवट है मतचार ॥ 
ee: केवट है मतवार नाव amare आनी। 
il आँधी उठत प्रचण्ड, ताहु पर बरसे पानी॥ ' 
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कह गिरिधर कविराय, नाथ तुमहीं हो Saar । 
, . उठहिं द्या के डाँड, घाट पर आवै नेया ॥ 
( २ ) भेदकातिशयोक्ति-जहाँ ste या 'अन्य' शब्द द्वारा उपमेय 
अतिदाय उत्कष दिखाया जाय । ; 
शेष ]हरण--अनियारे दीरघ इगनि, किती न तरुणि समान | 
| चह चितवनि आरे कळू, जिहि बस होत सुजान॥ ' 
_. (३) अक्रमातिशयोक्ति--जहाँ कारण और कार्य का होना एक समय 
. दिखाया जाय । 
गहरण--शरदचन्द चन्दनि लगत जनु चकई अकुलानि। ' 
G ) चपलातिशयोक्ति--जहाँ कारण की चर्चा में ही कार्य हो जाय । 
1हरण--आयो आयो सुनत हो, शिव सरजा तुच नांम। ` 
| | Raka जलनि सौं, वूडि जात अरिग्राम ॥ भूषण 
L ¦ ( ५ ) अत्यन्तातिशयोक्ति-- जहाँ कारण के पहले ही कार्यका कथन हो । 
[हरण--हनूमान की पूँछ में, लगन न पाई आग । 
| लंका सिगरी जल गई, गये निसाचर भाग ॥ 
1( ६ ) सम्बन्धातिशायोक्ति- जहाँ असम्बन्ध में भी सम्बन्ध दिखाया जाय। 
[ढा क| उदाहरण--फवि Get अति उच्च निसाना | 
. जिन मह्‌ अटकत बिबुध विमाना ॥ 
ai K ) असम्बन्धातिशयोक्ति--जहाँ उपमेय भौर उपमान के बीच में 
eg होते हुए भी सम्बन्ध न दिखछाया जाय । 
 इरण--( १ ) भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकइ न सेसु। 
i (2) ति, चिन्तकि निज Sia, उर आनन्द न समाते। 
a निरखि निपट नेननि सुख, तुन तोरति वलि जाति॥ . 
(कुछ अळंकार अर्थवैचित्य अथवा अर्थ की विशेषता पर निर्भर करते हैं। 
| शलेष--काब्य में जहाँ एक ही अर्थ देनेवाले शब्दों के द्वारा ही एक से 
क कई अर्थो का अभिधान हो। पदों को तोड़कर अर्थप्रासि होने पर 


| L ३३ | 
| 


ण 


o Le | 
: एके करि जोब |. 
दाहरण--( १ ) नर को अर नल. नीर को, गति एके d 
SE Zem नीचे है चल्यो, तेतो उँचो होया! 
( २ ) रहिमन ज्यों गति दीप की, कुछ कपूत गति सोय। (रग. 
at उजियारो करे, së अधेरों होय॥| 
काव्यलिंग--काब्य में जहाँ ghar अर्थ का समर्थन हो। 
उदाहरण--कनक कनक ते सौगुनी,. मादकता अधिकाय । 
चा खाये dun जग, या पाये चौराय ॥ विहारी | 
इस अलंकार में पद के अर्थ में ही 


म 


किसी कायं का कारण कहा च 
बिरोधाभास-_ काव्य. मे जहाँ वास्तव में विरोध न होने पर d 


सा दिखाया जाय । SS e 
उदाहरण--या अवुरागी चित्त की, गति agen नहि कोय । . K 


ज्यों ज्यों बूड स्याम रंग, त्या त्या | 
परिकरा रिकराङकुर _ काव्य में जहाँ साभिप्राय विशेष्य या विशेष्यों a 


— पदारथ देत हैं, देव चतुर्भुज आप। 
R ( i WËSST हरहु भ्रम भारी ।' ( विनयपत्रिका ९ 
परिसंख्या--जहाँ वस्तु या वात को अन्य स्थानों में निपेधकर T 

में ठहराग्रा जाय । oes Sa dn 2 sid 
दण्ड यतिन कर, भेद जह, त्य समाज | 
RE Sal बस, सुनिय अस, रामचन्द्र के राज u 
. (२) पत्रा ही तिथि पाइयतु; वा घर के चहु पास U 
नित अति पूनो ही रहत, आनन ओप उजास (द: 
सुद्रा- काब्य में जहाँ अस्तुत अर्थवाले पदों या शब्दों से किस! 
अन्य अर्थ की भी सूचना मिळे । . - 
उदाहरण--क्रोकर पाकर तार, जामन meet .आमिला | 
ie सेच, कदम, कचनार, पीपल रत्ती तून e 3 
४... इस पद्य में किसीखी को पतिसेवा के उपदेश के साथ 
- पाकर, तार, जामन, फलसा, आमला, सेव, कदम, कचनार ` 

7 ज्ञाम भी गिनाये गये हैं। <. 
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[ ३५] 
lam, भ्रान्ति अथवा भ्रान्तिमान---जदाँ. पर प्रस्तुत वस्तु सँ रूपसाइश्य 
US अप्रस्तुत वस्तु का निश्चयपूवक अम हो जाय । 
[रण--( १ ) नाचि अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर । 
7 जानति हौं नन्दित करो, एहि दिसि नन्दकिसोर॥ बिहारी 
| (२) नाक का मोती अधर की कान्ति से। 
वीज दाडिम का समझ कर रान्ति से ॥ 
A देख कर सहसा शुक मौन है। 
| A पूछता है अन्य शुक यह कोन है ॥. मैयिलीशरण 
र म॑(देह-- काव्य में जहाँ किसी वस्तु के विषय में संशयात्मक ज्ञान हो। 
गान के, किधों, कीं या अथवा हाव्दों से प्रकट होता है । ` 
रण-- १ ) की तुम तीनि देव महेँ कोऊ। 
| नर नारायण की तुम दोऊ॥ 
en (२) नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, : 
i कि नारी ही की सारी है कि सारी.ही कि नारी है । 
1) 3 अलंकार साहचय के आधार पर ह  . 
ऊर खंहोक्ति- काव्य में जहाँ उक्तियों में सहभाव का प्रदर्शन हो। 
` दाहरण--जस sara वीरता बड़ाई। 
ch नाक पिनाकहि संग सिंधाई ॥ तुळ्सीदास 
E kees: में जहाँ 'चिना'पूवक कथन हो 
f जिय विनु देह नदी ii 
। तेसहिं . नाथ पुरुष sg नारी ॥ तुळसी 
रभ Lama में जहाँ कोई वस्तु अपना गुण त्यागकर समीपवाळी अन्य 
स्तु का गुण ग्रहण करे। 
[अधर धरत हरि के परत, ओठ, दीठि पट जोति । ` 
हरित रंग की बाँसुरी, इन्द्र धनुष रंग होति॥ बिहारी 
| गुण--काव्य में जहाँ कोई वस्तु अपने समींपदर्ती अन्य वस्तु के गुण 
da 
"° (शिव सरजा की जगत में, राजत SRR dei . , 
A अरितिय en अंजन हरे, तऊ die की घौल॥ भूषण | 
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मीलित--काच्य में जहाँ सादृश्य के कारण दो वस्तुओं में भेद ५ 


उदाहरण--पान पीक अधरान में, सखी sa नहिं जाय। ja 
कजरारी अंखियान में, कजरा री! न लखाय॥ P 
उन्सीलित-काव्य में जहाँ दो वस्तुओं में अत्यन्त साइश्य के Ün 
किसी विशेष कारण से अन्तर दिखाई पड़े । 


उदाहरण--( १ ) मिलि चन्दन बेंदी रही, गोरे मुख न Sata | ता 
ज्यों ज्यों मदलाली चढ़, त्या त्या उघरत जात ॥ Pom 
(२) सिय हिय चम्पक. हरवा, अधिक सुहाय। 
जानि परे सिय हियरे, जब कुम्भिलाय॥ त्सय 
यथासंख्य--काब्य में जहाँ एक क्रम से कहे हुए परें, सस्ता 
अर्था का उसी क्रम से अन्वय होकर साहचय स्थापित हो । इस आम 
दूसरा नाम क्रम’ भी हं। . 3 
उदाहरण--अमी हलाहल मद भरे, स्वेत स्याम रतनार। है 
जियत, मरत, झुकि कुकि परत, जिहि चितवत इक वार॥| 
कुछ अलकार-युग्मो का विवेचन Je 
यमक और श्लेष--दोनों शब्दालंकार हें। दोनों में एक gl 
अर्थ होते हैं। यमक में शब्द अनेक यार आता है और अथे प्रत्ये 
होता है किन्तु श्छेप में शब्द एक ही बार आता है और एक ही र 
अनेक अर्थ होते हैं । , Sp 
यमक--जीवन वरसि देत जीवन जीवन को । Ze i 
श्छेप--घनआनंद जीवन दायक हौं, कछु मेरोई पीर fea ल 
उपमा और रूपक--ये दोनों चुळना-भ्राणाळी के अलंकार हैं एर 
उयभेय की उपमान से किसी विशेष गुण सें तुना की जाती हे किन 
उपमेय, उपमांन में अन्तर.न करते हुये एक में दूसरे का अभेद गार 


उपमा-जनिमेल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है । 
See गंगा नीर अस्त धरती पर आया। | 
उत्प्रेक्षा और अपहृति--दोनों तुछना-प्रणाली के अळंकार हँ 
एक वस्तु, हेतु या फळ के स्थान पर दूसरी वस्तु, हेतु या फल की शूर 
है किन्तु अपहृति में एक वस्तु के स्थान पर निषेधपूर्वक दूसरी वस्तु ' 


era 3 CH YE SCT EE 
ri een 


| 
VW 
we | [ ३७ | 
उत्पेक्ा--मुख मानो कमनीय सुधाकर गगन ATA 
अपहृति--यह मुख मण्डल नहों, सुधाकर गगन चिराजे । 
के ऐझ्तीप और व्यतिरेक--दोनों अर्थालंकार हैं । प्रतीप में उपमान का 
कार किया जाता हे किन्तु व्यतिरेक में उपमेय सँ उपमान की अपेक्षा विशेष 
pt दिखाई जाती है । जव व्यतिरेक प्रतीप के साथ ही आता है तो वह 
(fen का कारण सूचित करता है। 
प्रतीप--का सरचरि तेहि देउ मयंकू | 
क--चाँद कलंकी चह निकलंकू | 
, Mea ST सन्देह--दोनों अर्थालकार हैं। आन्ति में प्रस्तुत में अप्रस्तुत 
झठे निश्चय के कारण होता है परन्तु सन्देह में वक्ता की आन्ति के 
असत्य की स्थापना होती है किन्तु अनिश्चय अन्त तक बना रहता है । 
Sa Jare सुकुल सुजानि जिय, परत भौंर सुक gel 
tl; सोऊ जामुन भ्रान्ति सां, धरन चहत. अलिसुण्ड ॥ 
|ह--सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है 
क चाई कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। 
ya श्लेष और अथश्लेष--शब्द-श्लेष में चमत्कारवाळे शब्द को 
ही | से बदल देने पर चसरकार नष्ट हो जाता है परन्तु अथश्लेष में चमत्कार 
शब्द को पर्याय से बदलने पर भी चमत्कार श्रना रहता है । 
(एलेष---जहाँ गाँठ de रस नहीं, यह जानत सब कोय | 
परसा | wis = कपट या ग्रन्थि । 
र हैं (छेप--नर की अरु नलनीर की, गति एके कर जोइ। 
ba जेतो नीचे ह्वै चले, तेतो उँचो होइ॥ 
और समासोक्ति--(क) समासोक्ति में एक अथ प्रस्तुत और दूसरां 
गत होता हे । छेष में दोनों अर्थ प्रस्तुत या दोनों अप्रस्तुत होते हैं। 
अर्थ अप्रस्तुत होते है तब एक तीसरा प्रस्तुत अर्थ अवश्य होता दे 
र हैं का श्लेप से कोई सम्बन्ध नहीं होता | 
की कख) समासोक्ति में केवळ विशेषणों का दुहरा अर्थ होता है किन्तु श्छेप 


[स्तु *शेप्य का । 
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[ देऽ | 
(ग) समासोक्ति!का प्रस्तुत अर्थ वाच्य और अप्रस्तुत व्यंग्य होता 


से | वाच्य. ही होते हैं। - 
= Se oy oats की, कुल कपूत गति सोय। | 


| 

| 

| 
| रो |. 
समासोक्ति--कोऊ करे वेसाइनी, काइ. केर विकाय। ` H 
[पि 


बारे... उजियारो करै, वढे अँधेरो होय ॥ 
कोऊ चाळे लाभ लै, कोऊ मूल गवाय ॥ 
यहाँ सिंहळ की हाट प्रस्तुत से संसार अप्रस्तुत व्यंग्य 1 छया 


प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त--दोनों - छुनापद्धति के अलंकार हैं। | : 
वस्तूपमा में दो कथन-एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत-होते हैं। दोनों वेर 
Bea शददों में कहे जाने पर भी दोनों का साधारण धर्म एक ही हो | प 
इष्टान्त में भी उसी प्रकार दो कथन प्रस्तुत और अप्रस्तुत होते हैं Pai २ 
का साधारण धर्म एक. नहीं होता बल्कि एक दूसरे का प्रतिबिम्ब-सा GR 
प्रतिवस्तूपमा-तिन्ह्हि . सुहाइ न. अवध बजावा | . | 
चोरहिं atch रात न al 
इृष्टान्त--भरतहिं होइ न राजमद, विधि-हरिःहर पद पाइ | र 
कबहुँक काँजी सौकरनि, छीरसिन्धु विनसाइ ॥ | ( 
दशान्त और अर्थोन्तरन्यास- sera में दो कथन होते d f 
एक-से होते हैं। दोनों या तो सामान्य होते हैं या दोनों baal. 
अर्थान्तरन्यास के दो कथनों में एक सामान्य ( सिद्धान्त) और दूसहा. 
( उदाहरण ) होता है और पक से दूसरे का समर्थन भी होता है । | | 
इष्टान्त--काह, कामरी, पामरी, जाड गये से mal oo hi 
रहिमन भूख बुताइये, केस्यो मिले अनाज ॥ 
अर्थान्तरन्यास-टेद्‌ जानि संका सव काहू । वक्त चन्द्रमहिं ग्रसे ai 
विभावना और विशेषोक्ति--विभावना में कारणों की भए 
अभाव में भी कार्य हो जाता है परन्तु विशेपोक्ति में कारणों की पूर्णता र 
कार्य नहीं होता। ` : : 
विभावना--प्यास मिटी पानी विना, मोहन को मुख देखि। | 
विशेषोक्ति--नीर at नितप्रति रहें, तऊ न प्यास gaat | 


007000 


| य 
WW 
1 


पंचम परिच्छेद 
पिंगल 

| यह सर्वविदित हे कि सभी भारतीय विद्याओं के मूळ वेद हैं। उन 
किच अंगों में छुन्दःशाख का स्थान प्रथम दे। छुन्दःशाख् के प्रणेता 
fa पिङ्गल हैं अतः उनके द्वारा रचित यह ma भी Ise maa 
हयात हे। 

eeng जिस कविता में मात्राओं या वणो की रचना, गति और यति 
d E 3 का नियम तथा चरणान्त में समता पाई जाय उसे छन्द कहते दे । : 
होत पद्य--जो रचना छन्दोवद्द है वह पद्य है । 
तु| गद्य--जो रचना छन्दोवद्ध नहीं हे वह गद्य है । 
हो| चम्पू--जिस रचना में पद्य और गद्य दोनों का योग हे उसे चम्पू 
| El 


SE E ET UA 


-लघु-विचार 
वर्ण दो प्रकार के होते हैं: 
( १ ) लघु--हस्वाक्षर को ही लघु कहते cl HRMS में लघु को इस 
हैं) fee के द्वारा व्यक्त किया जाना हे। अ इ ज कि पु आदि हस्व हैं। 

& ) गुरु--दीर्घाचर को गुरु कहते हें । छन्दःझाख में गुरु को 5 fee 
सप व्यक्त किया जाता है । पी, कू, सो आदि गुण हूं । 

| जिसके आदि सें संयुक्त वर्ण हाँ अथवा वह दोर्घाक्षर हो, अनुस्वार- 

ह हो, चिसगमिश्रित हो अथवा पादान्त सं स्थित हो वह दीघ हे । 

वर्णो का गुरव और oya उनके उच्चारण परनिर्भर करता है। 

d मात्रा--वणं के उच्चारण में जो समय छराताहें उसे मात्रा कहते हे । 
AT चणो के उच्चारण में जो काल व्यतीत होता है उसमें एक मात्रा मानते. 
- यह समय लगभग चुटकी बजाने में ळगनेचाठे समय के बरावर होता हे । 
| चणो के उच्चारण का समय दूना माना जाता है अतः उनमें दो am 
नी गई हैं । 


| सत्ता, मत्त, कला और कळ मात्रा के पर्य्यायवाची शब्द हैं । 
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के संयोग से ही विभिन्‍न मात्रिक छन्द और | 
तकी दो भेद हैं (१ ) मात्रिक E ) वर्णिक Tg 

प्रत्येक छन्द के चार-चार चरण होते El पहले और तीसरे E à 
विषम और दूसरे तथा चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। जिन छन É 
चारों चरणों की गति एक समान हो वे सम छन्द हैं। जिनके प्रथम और 
तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण समान गतिवाले हों उन्हे aza, 
ak जो न तो सम हों, न adan अर्थात. चारों चरणों में असमान गतिवाहे 
ya विषम कहलाते हैं । हिन्दी साहित्य में विषम छन्द प्रायः नहीं ही हैं। 

जिन चन्दो के प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँ अथवा २६ वण तक होते ६ 
a साधारण तथा अधिक मात्रा या वर्ण वाले दण्डक छन्द कहे जाते हें । 


दग्धाक्षर A 1 
न्दो की रचना में कविगण काव्य के आरम्भ म आने वाळे शुभग 


अशुभ अचरौं का भी विचार कर छेते हैं। rena के SE Ta 
को दग्धाचर कहा गया है । इनकी संख्या १९ मानी गई दे जि पाँच झह 
अप तो अत्यन्त ही अशुभ कहे गये हैं। इन्हें काब्य के आदि में रखना क 
PIN कख ग घ, AFA, ड द ध न, यशस, क्ष हैं। ये १५ 
अशुभ या INI ङ, झ जञ, टठढण, तथ, पफबवसस,रलुवप! 
हये १९ हैं। इन्हें छन्द के आदि में रखने से रोचकता नष्ट हो जाती है। 
आचार्य PI इन अशुभ emt) के प्रयोग के परिहार के सम्बन्ध 
विचार करते हुए यह दोहा लिखा है :-- 
मंगळ चुर वाचक शवद, गुरु होवे पुनि आदि | 
दग्धाक्षर को दोष ale, अरु, गण दोषहुँ वादि ॥ | 
यदि ये दग्धाक्षर काव्य के आदि में देवता-वाचक, मंगल-वाचक या १ 
हों तो इनका दोष नहीं रह जाता । ; 
गण-विचार ॥ 
मात्राओ और वर्णों की विशेष गणना के अनुसार गणों की कल्पना % 
` ई है । मात्रिक-गण काब्य में प्रसिद्ध नहीं हैं । वर्णिक-गण ही विशेष रूप | 
ब्यवहार ॐ आते हैं अतः गण का अथ ही वर्णिक-गण हो गया हे i 
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Lem 


| चणों के समूह को गण कहते हैं। यथा 


Ri बना होने के कारण एक गण है | 


L 


र| इन गणों के निज्ञांकित रूप हैं :-- 
म, मगण sss 
R|. नगण 111 
भगण 51.1 
A gaer ‘Iss 
जगण 151 
; रगण sis 
q 
ai सगण us 
atu ssi 
दै 
| 


11 1151 
उदाहरण--वन हित कोल किरात किसोरी । 
IS Isl II 
रची विरंचि विषय सुख भोरी ॥ 
ऽ।। 11.11 
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~ D 5 
य गण आठ EAT, नगण, अगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण 


मनभयजरसत)। इनमें मन भय शुभ और जर स त अशुभ 
|ण हैं । अशुभ गणों से काव्यारम्म नहीं होना चाहिए। 


पांचाली 
कमल ` 
भारत 
मराली 
मराल 
कामदा 
सुरली 


कामारिं 


इनकी पहचान के fet यह दोहा स्मरण रखा जा सकता हैं | 

आदि, मध्य अर अन्त में, भ ज स AR गुरु जान। 

य र त हाहि लघु क्रमहिते, म न गुरु लघु पहिचान ॥ 
इन छन्दो की रचना, संख्या और रूप आदि का निर्णय विभिन्न गणितीय 
it से किया जाता है । इनकी संख्या दस है — 
सूची, प्रस्तार, नष्ट, उदिष्ट, पाताल, मेरू, पताका, मकटी और सूचिका । 

कुछ बिशेष मात्रिक छन्द 

सस छन्द . 
'चौपाई-इस मात्रिक छन्द के प्रत्येक चरण में १६ सात्राएँ होती हैं । 
151 


LIL ISS 


“कमल! तीन gi 


el 
IVI 1६1 1511 SS 
- तिनहिं कलेस न कानन काऊ ॥ 
चौपाई के दो चरणों को अर्द्धाली कहते हैं.। | 
रोला--इस मात्रिक geg के प्रत्येक चरण में ११, १३ के विराम से २६ 
मात्राएँ होती = । : व 
Its! IIS! SI SILS SI 
उदाहरण--नव उज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति । . 
बिच विच छहरति बूँद मध्य सुक्तामनि पोहति ॥ 
लोल लहर लहि पचन एक पे इक इमि आचत | 
जिमि नर गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत॥ 
रूपमाला--इस मात्रिक छन्द के प्रत्येक चरण में १४, १० के दिराम है 
२४ मात्राएँ होती हैं । अन्त में गुरु लघु होता है । 
SIS ।। ऽ। SII SISI! SI 
उदाइरण--जात है जित बाजि केशव, जात हें तित लोग | 
बोलि Rati दान दीजत, यत्र तत्र सुभोग ॥ 
वेणु चीण wet वाजत, ged ag भेव । 
भाँति भाँतिन होत मंगल, देव से नर देव ॥ केशव 
गीतिका--इस मात्रिक छन्द के प्रत्येक चरण सँ १४ और १२ के विर 
से २६ मात्रायें होती हैं । अन्त में लघु गुरु होता है । l 


SIS Il SI SS SIS ।। SIS. 
उदाहरण--पाय के नर जन्म प्यारे, कृष्ण के गुण गाइये । 
चरण पंकज हृदय में घरि, जन्म के फल पाइये ॥ 
वस हरी का नाम हा तो, इस जगत में सार है । 
भक्त-मन 'रंजन' वही way का पतवार है ॥ 
हरिगीतिका- इस सात्रिक छन्द के प्रत्येक चरण में १६, १२ के 
से २८ मात्राएँ होती हैं। अन्त में ळघु गुरु होना आवश्यक है । 
3।। 1115 51 IL ।151555।5 
उदाहरण--मानस भवन में आये जन, जिसकी उतार आरती । 


भगवान भारतवर्ष में, TS हमारी भारती ॥ 
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हो भद्र भावोद्भाविनी यह भारती: हे भगवते । 
सीतापते ! सोतापते | गौतामते ! गोतामते ॥ 
कतिपय अद्ध सम छन्द | 
| बरवे--इस मात्रिक adan छुन्द के विषम चरणों में १२ और सम 
चरणों में ७ मात्राये होती हैं । 
III SI II IIS 111 ISI 
उदाहरण — कमठ पीठि धनु सजनो, कठिन अँदेस । 
तमकि ताकि ये. ARE, कह्यो महेस ॥ ु 
दोहा--इस मात्रिक adaa छन्द के विषम चरणों में १३ और सम 
चरणों में ११ मात्राएँ होती है । 
LISIIS SIS SI SIIISI 
| उदाहरण--मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान se एक । 
पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित Res 
सोरठा--हस मात्रिक भद्धसम छन्द के विषम चरणों में ११ और सम 
चरणों में १३ मात्राएँ होती हैं । 
Sit 5 |।६1।1 || 55५॥ 5 
उदाहरण--मैं समुझयो निरधार, यह जु काँचो sa सो । 
एके रूप अपार, ग्रतिविम्बित लखिये ef 
उल्लाला--इस मात्रिक agaa के विषम चरणों में १५ और सम. | 
|स १३ मात्राएँ होती हैं । | 
ett 51111 SLII II ISI SII IS 
उदाहरण--इमि सव तीरथमय देवधुनि, धरि प्रयाग गाँरव गह्यो । 
मनु रुचिर राज्य अभिषेक्र हित, सव तीरथ शुचि जल लह्यो ॥ 
कुछ छः चरणवाले मात्रिक छन्द 
छप्पय--इस ais छन्द के पहले चार चरण रोछा के और अन्तिम दो 
| उ्ञाळा के होते हैं । 
| उदाहरण--नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है । 
सूर्य चन्द्‌ युग मुकुट, मेखला TET है ॥ 
नदियाँ प्रेम अवाह फूल तारे मण्डन हैं। 
CC-0. ॥ व्या, SO ESS शेष ल्‌ ME दै ॥ 
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[ ४४ | 


करते अभिषेक पयोद हैं, वलिहारी इस वेशकी | 

हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूत्ति संश को॥ | 

कुण्डलिया--इस मात्रिक छन्द के पहले दो चरण दोहे से बनते हैं और | 

अन्तिम चार रोला के चरण होते हैं । दोह के अन्तिम चरण से रोका का आरम्म | 

होता हे और यह छुन्द जिस शब्द से आरम्भ होता हे उसी शब्द पर समाप्त भी 
होता है | 

` उदाहरण--रम्भा a हौ कहा, थोरे ही दिन हेत । 

| तुम से केतिक हे गये, अरु SS या खेत ॥ 

| अरु SS या खेत, मूल लघु शाखा हीने। 

| 


ताइ पै गज दीठि ven, नित तुम पर दीने ॥ 
वरने दीन दयाळ हमें, लखि होत अचम्भा। 
थोरे ही दिन हेत, कहा माकि कमत रम्भा ॥ 
बणिक छन्द (वृत्त ) 
इन्द्रवन्ना--इस वर्णिक समबृत्त के प्रत्येक चरण में तगण, तगण, जगण | 
नर दो गुरु मिलकर ११ अक्षर होते हें । 
SSI ssi IS ISS 
उदाहरण--मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा | 
होगा तुम्हें इष्ट वही करूँगा ॥ 
सन्तान जो सत्यवती जनेगी । 
राज्याधिकारी चह ही बनेगी ॥ Kd. 
उपेन्द्रवज्ञा--इस वणिक समद्त्त के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, al : 
और दो गुरु मिलकर ११ अक्षर होते हैं । | 
ISI SS ll st ss 
उदाहरण--वड़ा कि छोटा कुछ काम ASI 
परन्तु पूर्वापर सोच Su 
बिना चिचारे यदि काम होगा। 
कभी न अच्छा परिणाम होगा ॥ | 
A दोघक--इस वर्णिक gaga के प्रत्येक चरण में भगण, भगण, भगर्ण 
दो गुरु मिलकर ११ अचर होते है । E 
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SIIS IIS 1155 
उदाहरण--भायु न गो दुहि दे Seier) 
पाणि गहे कहृतीं ब्रज बाला॥ | 
दोध करें सव आरत वानी।. 
या मिस ले घर जॉय सयानी ॥ 


भुजगप्रयात--इस वर्णिक समबृत्त के प्रत्येक चरण में चार यगण fre- 
कर १२ अक्षर होते हैं । 


IS SIS S IS ३ ISS ; 
उदाहदरण--कहूँ किन्नरी किन्नरी ळे वजावें 
सुरी आसुरी बाँसुरी गौत TA 
कहूँ . यक्षिणी पक्षिणी ले पढ़ावें.। 
नगी कन्यका पन्नगी को नचावें ॥ केशव 
तोटक--इस वर्णिक aaga के प्रत्येक चरण में चार सगण मिलकर | 
| १२ अक्षर होते हैं। ; 
© 11 st ts tt SI 15 
उदाहरण--जय राम सदा सुख धाम हरे। 
रघुनायक सायक चाप घरे Il 
भय-चारण-दारण-सिंह प्रमो। 
गुण सागर नागर नाथ विभो ॥ | 
वंशास्थ--इस वर्णिक समवृत्त के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण | 
॥| और रगण मिलकर १२ अद्वर होते हैं। . : 
| Isis 511 51:515 E 
उदाहरण--दिनान्त था, थे दिन नाथ डूबते । 
e सघेनु आते de ग्वाल बाल थे ॥ 
| दिगन्त में गोरज थी समुत्थिता | | 
विषाण नाना बजते सवेणु थे॥ | 
दुतविलम्बित--इस वर्णिक . समदृत्त के; अत्येक चरण में नगण, . अगण; 
| अगण और रगण सिळकर.१२ अवर होते हैं... . 
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tay भरी fag भासन सुन्दरी ।' 
1115 ttsttsts 
उदाहरण--दिवस का अवसान समीप था | 
गगन था.कुछ.लोहित हो चला ॥ | 
2 तरु शिखा पर थी अब राजती। 
कमलिनी-कुल-वल्लम- की प्रभा ॥ 
वसन्ततिलका--इस वर्णिक gogo के प्रत्येक चरण में तगण, ॥ 
जगण, जगण और दो गुरु मिलकर १४ अक्षर होते हैं । 
ed वसन्ततिलका तुभ जौ जगोगा ।” 
ऽऽ। SITI SI ISIS S | 
उदाहरण--है आज तो दिवस कृष्ण चतुर्दशी का ।. | 
पूरा. विकास फिर क्यों नभ में शशी का ॥ 
यों चित्त को चकित जो कर डालती है । 
ऐसी wis वदनी, वह मालती है ॥ 
मालिनी-इस वणिक समद्चुत्त के,प्रत्येक चरण में नगण, नगण, म 
यगण और यगण मिलकर १५ अक्षर होते हें । 
“ननमिय यह धारो मालिनी बृत्त धन्या P | 
It ।111555। seiss: 
उदाहरण--प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ! 
दुःख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है १ 
लख मुख जिसका आज लौ जी सकी हूँ, 
R हृदय हमारा नेन तारा कहाँ दै? 
पंच चामर--इस वर्णिक ange के प्रत्येक चरण सें जगण, रगण, 
रगण, जगण भौर एक गुरु मिलकर १६ अक्षर होने हैं । 


द. ae 


H 
| 
| 
1 
१ 
| 
क्र 


Al. ei, 


' रोज रोज गोपितीय घ्याच पंच चामरे | 
ISI SI SIS ISI SU er 
j S 
उदाहरण--प्रभात काल आ गया प्रभात काल झा गया; 


अत्येक पादपालि में नवीन प्राण छा गया। 


। ६७-५१ ai Naa 


| ; 
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खिली कली, मिली प्रभा निसग को नई नई, 
नवीन प्रात आ गया, नवीन ज्योति छा गई ॥ 
शिखरिणी--इस वर्णिक बृत्त के प्रत्येक चरण में यगण, anu, / 
॥ 1, भगण और eg गुरु मिलकर १७ अक्षर होते हैं । 


| ‘qatar सो get गुण गणनि गागा शिखरिणी p 
+ LSssssitt 1 ISS IIIS 
न कः उदाहरण--न भाषाधीना है कचि कृति कला की सरसता, 


करों में ही भाषा रस मधुरिमा योग्य कवि के | 
इसे जो हे भाई, तुम असत सा. बोध करते, 
: पढ़ो ले हाथों में तव rot कथा॥ 
| शादूलविक्रीडित--इस offe ange के प्रत्येक चरण में मगग, सगण, 
ण, सगण; तगण, TTT और एक गुरु मिलकर १९ अक्षर होते हैं । 
“मे साजों सतते गुरू सुमिरि के शार्दूलविक्रीडते ।' 


| SSSIISI S! । । ऽ SSISSIS 
AM उदाहरण--जाती प्रेम न जाति पाँति तुझ से; पूछी किसी की कहीं । 

तेरे सम्मुख रंक और नप में, है भेद होता नहीं॥ 
! दोनों ही वन और गेह जग में, हैं तुल्य तेरे Ei 
| ऊँचे मन्दिर से कुटीर तकके, हैं. चाह तेरी किये ॥ 


.. कुछ प्रसिद्ध सबैये 


i : 

| sit si 1511511 stistist st 
रण--भासत गौरि गुसाइन को वर राम धनू दुइ खण्ड कियो । 

मालिनि को जयमाळ Tal हरि के हिय जानकि मेलि दियौ ॥ 

रावण की उतरी मदिरा, चुपचाप' gin जु लंक क्रियो । 

राम बरी सिय मोद भरी, नभ में सुर ने जय कार कियो ॥ | 
मत्तगयन्द--इस वर्णिक छन्द॒ के प्रत्येक चरण से ७ सगण और दो गुरु 
er : 1% 
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. मदिरा-इस -वर्णिक छुन्द के प्रत्येक चरण में ७ भगण और १ गुरु ( 
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किरीट--इस वर्णिक gg के प्रत्येक चरण में ८ भगण होते हैं । 
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“भासत गंग न तो सम मो अघ मत्तगयन्दहि नास BLATT 
stis Il ऽ।। 511 Si USNS Il SS 
उदाहरण--या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारौं। | 
आहें सिद्धि नवो निधि को सुख, नन्द की गाय चराय बिसारों ॥ 
आँखिन ते रसखानि कबों ब्रज के चन वाग तडाग निहारों । 
कोटिन हँ. कलघोत के धाम करील की कुंजनि ऊपर are ॥ 
अरसात- इस वर्णिक छन्द के प्रत्येक चरण में ७ भगण और 
रगण होता है। Err था , 
stisttstisti SI stl SA 15 | 
उदाहरण--जा थल कीने विहार अनेकन ता थळ काँकरि वेठि चुन्यौ १ 
जा रसना सो सुनी बहु वात सुता रसना सां चरित्र Ia | 
आलम जौन से कुंजनि में करी केलि तहाँ अब सीस धुनयो १ 

नैननि में जु सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो 

दुभिल--इस वर्णिक चन्द के प्रत्येक चरण में ८ सगण होते हैं । 

wadi करि नेह भजौ रघुनन्दन दुर्मिळ भक्ति सदा लहिये 0 | 


उदाइरण-- 

11 SLISII S IIS II SI 15 115 115 
सखि नील नभस्सर में उतरा यह हंस अहो तरता तरता | 
अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता H 
अपने हिम बिन्दु बचे तव भो चलता उनको धरता धरता | 
गड जाय न कंटक मारग के पग डाल रहा डरता डरता ॥ 


उदाहरण | emp ही कि क, 
SILSIISIISL IS 1,५11 ५ । ऽ Sli 
मानुष हौं तो वहीं रसखानि बसौं मिल गोकुल db के ग्वारन | 
जो पसु हौं तो कहा बस मेरो चरौ नित नन्द की ेनु मफ़ारन ॥ 
पाहन हौं तो सोई गिरि को जु कियो करछत्र पुरन्दर धारन । ` 


जों खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की | | 


१. घनाक्षरी या सनहरण अथवा कवित्त (३१ वर्ण) | 

इस affer geg के प्रत्येक चरण में ३१ अक्षर होते हैं। ८, ८, ८, ७ 

चा १६, १५ पर विराम और अन्त में रघु ge होता है । 

कर विनु केसे गाय RÈ हमारी वह, 

| पग बिनु केसे नाचि थिरकि RR । | 

कडे रतनाकर बदन बिनु केसे चालि, | 
H 
| 
| 
| 
| 


[ ४६ ] 
वर्णिक मुक्तक छन्द । 


माखन, बजाइ Ig गोधन Tae ॥ 
देखि सुनि केसे er खवनि बिना ही हाय, 
भोरे व्रजवासिनि की विपति बराइह | | 


रावरो अनूप कोऊ अलख TT oo. 
ऊधो, कहौ कौन थौं हमारे काम आइह ॥ 


२. रूपघनाक्षरी ( ३२ वर्ण ) 
इस वर्णिक मुक्तक के प्रत्येक चरण में ८, ८, ८, ८ अथवा १६, ३३ के 
| ३२ ver होते हैं । अन्त में रघु गुरु या दो ल्घु ER EI 


कौन सा दिखाऊँ दृश्य वन का बता मैं आज, | 


हो रही है आलि ! मुझे चित्र रचना की चाह । 
नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ दीदी खडे, 

अम्दु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं well 
किंबा वे खड़ी हो घूस प्रभु के सहारे आह, ` 

` तळवे .से कंटक निकालते हों ये कराह! 
अथवा झुकाये खडे हो येलता d dai ` 

फूल ले रही.हो, रमु दे रदे, हों'वाह वाह ॥ | 

EEN vg Së RW PED 


३. देवचनाचरी:( ३३ बै) :  , | a 
| इस afte सुक्तक के अत्येक चरण Hc, 4, 4,97 १६, 38 a 
... पर विराम के बिचार से ३३ अचर RIE! अन्त के तीन uu ; 
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झिल्ली mat, पिक चातक पुझारे वन, 
मोरनि ae उठे gi चमकि चमकि । 
घोर घन कारे भारे धुरवा gut धाम, 
धूमनि aaa नाचे दामिनी दमकि दमकि॥ 
भूकति बयार R लूकति लगावे अङ्ग, 
हूकति भभूकनि की उर में खमकि खमकि | 
कैसे करि राखौ ग्रान प्यारे घनश्याम विना, 
नान्हीं नान्ही बूँद झर मेघवा wats aa ॥ 


बर्णिक अद्धसम 
वियोगिनी 


wy गुरु के विचार से ११ अक्षर होते हैं । 


list ISI SIS 
चिरकाल रसाळ ही रहा, 


11 sst Isl s ts 
जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा | 
जय हो उस कालिदास की, 

, कविता केलि कला विलास की॥ 
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rear सरल हिन्दी व्याकरण “| 


( क्ाशी-विददार-पंजाब-मध्यप्रान्त-राजस्थान-विथ्यप्रदेरा आदि! | 
“संस्कृत, की प्रथम परीक्षा एवं जूनियर हाई स्कूल के लिए नयी पुस्त 

ing हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाने से शुद्ध हिन्दी में बोलना और. लिखना ge 
के लिये दुरूह दो गया था, क्योंकि प्राचीन हिन्दी को पाठ्य पुस्तका परे 
प्रतिशत उर्दु शब्दों का ही संमिश्षण है। अत एव थह पुस्तक 

"के अतीक तथा “आज पत्र के प्रधान सम्पादक ga egal 

बाबू सम्पूर्णीनन्दजी आदि घुरन्धर हिन्दी चेत्ताश्रां के मतों से अलंकृत | 

हिन्दी के महारथी Ya रामनारायण मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि गि । 


की सम्मतियों से gale होकर नवीन वेज्ञोइ रूप में” प्रकाशित हुई है 


उत्तर अदेश; विहार, बंगाल, पंजाब आदि की संस्कृत तथा हाई ees की | 
le: परीक्षा स्वीकृत अनुवाद का सर्वश्रेष्ठ अन्ध"? Lk 


KY संस्कृतचनानुवादशिक्षकः |. 
, (afa, धातुरूपं आदि से परिवद्धित अभिनच संस्करण) | 


. ` अमिस्यानम्‌- चौखम्बा बिहू भवन, चौक, बाराणसी-१ | 
4 Ze? > f KS: 


मु काकू 
Wan 


